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अपनी बात 


सनू १६४८ की बात है । पटनामे नया-नया रेडिबोन्स्टेशन सुला 
वा । प्रभिव्ययितिफे उस नये माध्यमकी शोर झाटप्ट होना स्वाभाविक था । 
नेथ्यो-सेट पाए श्रपनी रचना शोर नाम सुननेकी मनमे तीत्र झाकाक्षा जंगी । 
सोचा, नाटक लिये, लेकिन सहसा समस न सका कि रेडियो-नाटक लिखने 
का ढग यया है । हिन्दीम कोर्ट पुस्तक न थी, जिससे इस दिदाम सहायता 
मिलती, प्रौर घपने यहणे श्रन्य लेसकोंफे लिए भी यह माध्यम नया ही 
घा। फलत मे इस विपय पर लिसित श्वग्रेज़ी पुस्तकोंकी शरण लेनी 
पड़ी । में समसता हूँ, इतने दिनो बाद भी स्थितिमे परिवत्तंन नही हुआ 
है। श्रभी भी हिन्दीस कोई ऐसी पुस्तक नही है, जो रेडियो-नाटक लिखने 
के श्राकाक्षी व्यक्तियोको उचित मार्ग बतला सके । श्रनेक लेखकोसे बात- 
चीतफे प्रसगमे भी मेने यह श्रनुभव किया है कि वे रेडियो-नाटक लिखना 
चाहते हू, पर पथ-प्रदर्शनके श्रभावम नही लिख पाते । यदि हिन्दीमे इस 
विपय पर कोई पुम्तक होती, तो उन्हें पर्याप्त सहायता मिलती । यह 
पुस्तक इसी दृष्टिसे लिखी गयी है । 
पुस्तककों सब प्रकारसे उपयोगी एवं व्यावहारिक वबनानेका प्रयत्न 
कया गया है। अग्नेजीम इस विपयपर जो उपलब्ध सामग्री है, उसका 
रा उपयोग किया गया है । एंसा करना उचित भी था, वयोकि अग्रेजीमे 
रेडियो-नाटककी टेकनीकका काफी विकास हो चुका है। पुस्तकको 
व्यावहारिक वनानेके लिए मेने लगभग आठ वर्षोकि अपने रेडियो-नाटक- 
लेखन के अ्रनुभवका भी उपयोग किया हे । 
तथ्योकी स्पप्ट करनेके लिए पुस्तक पर्याप्त उदाहरण दिये गये 
हैं । कुछ उदाहरणोको एकसे अ्रधिक वार देनेकी श्रावश्यकता पडी है, 
पर पुनरुक्तिसे वचनेके लिए एं सा नही किया गया है, केवल आगे श्रानेवाले 
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उदाहरणोका निर्देश कर दिया गया है। अत पाठकोकी सुविधाके लिए 
यह उल्लेख कर देना उचित बात होता है कि पुपष्ठ ३० में निर्दिप्ट उदाहरण 
पृष्ठ १०६ मे श्रीर॒ पृष्ठ ३१ में निदिप्ट तीन उदाहरण क्रमश पृष्ठ ५६-६१, 
४५२ और ६५-६६ में दिये गये है । इसी प्रकार ३२, ३८५, ४१, ५२, ५४ 
झीर ५७ पृष्ठोममें निदिप्ट उदाहरण क्रमण पृप्ठ ४६, ७७, १०४, ७८, 
७८ और ११४-११५ मे देखे जा सकते है । उदाहरण लेखकने अपनी ही 
रचनाओंसे दिये हे, जहाँ अन्य किसी लेखककी रचनासे उदाहरण दिया 
गया हूं, वहाँ उसका उल्लेख कर दिया गया हैं । 

पाठक रेडियो-ताटकके स्वरूप-विधान एवं प्रकारोंसे भलीभाँति 
परिचित हो सके यह सोचकर मेने परिशिप्टमे अपने दो रेडियो-नाटक, 
सघप और वे अभी भी क्वॉरीह ', अपने सयूर्ण रूपसे दे दिये हे। मे यह 
कहनेकी घृप्टता नहीं करता कि ये नाटक आदर्श है, पर इतना अवश्य है 
कि ये केवल रेडियोको दुध्टिमे रखकर लिखे गये हे, और रेडियो पर सफल 
रहे हू । यो तो रेडियो-नाटकका कोई एक निश्चित स्वरूप नही है (उस्ती 
तरह, जिस तरह कहानी और उपन्यासका कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं 
है) वह प्रत्येक लेखककी प्रतिभा और सूझके अनुसार वदलता रहता है, 
मुझे आगा है कि परिशिण्टके नाटकोसे पाठकोकों रेडियो-नाटकका स्वरूप- 
विधान समझनेम सहायता मिलेगी । 

नाटक एक सृजनात्मक कृति है, और प्रतिभा-सम्पन्न कलाकार ही 
उसकी रचना कर सकता है। कोई पुस्तक वह प्रतिभा नहीं दे सकती । 
पर सजनात्मक प्रतिभाफे रहते हुए भी साहित्यके कहानी, उपन्यास नाटक 
आादिके कला-विधानसे परिचित होना आवश्यक है, तभी सफल कला- 
कृतियोका निर्माण हो सकेगा । प्रस्तुत पुस्तक उन्हीं व्यक्षितयोंके लिए है, 
जिनमें नाटकके लिए अपेक्षित प्रतिभा पहलेसे है, और जो रेडियो-ताटक्के 
कला-विधानसे परिचित होना चाहते हे । 

थआ्रागा है, रेडियो-नाटक लिखनेकी इच्छा रखनेवाले व्यवित तो इस 
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प्रस्तकने लाभ उठाएंगे ही, हिन्दीके सामान्य पाठको्म भी इससे रेडियो- 
नाठकोके प्रति श्रभिरुचि जगेगी । 


दिये है, उनके लेसकोफे प्रति रतञता प्रकट करना श्रपना कत्तंव्य समझता हूं । 

आल इण्यिा-ोटियोफे सौजन्यसे स्ट्डियोके जो चिन प्राप्त हुए हे, 
उनके तिए ग्रधिकास्योको धन्यवाद । 

जोकोदय प्रथमालाफे सपादक श्रादरणीय वन्ध्‌ श्री लक्ष्मीचद्ध जैन 
का बहत झाभार मानता हूँ कि इनसे प्रकाशक-जैसा नहीं, एक श्रग्नज- 
जैसा स्नेह एवं परामर्श पाता रहा हूँ । 

मेने यह उचित समसा कि प्रस्तुत पुस्तककी प्रस्तावना किसी 
रेडियो-नाटय-विद्ेप्लसे ही लिसवायी जाय । इस सवधमे मेरे सामने 
पहला थाम झाल इठिया रेडियो दिल्लीके प्रसिद्ध नाट्य-निर्देशक 
श्री एस० एस० एस० ठाकुर (जिन्होंने ञ्रव तक विभिन्न प्रकारके 
संकटो रेडियो-नाटक पढें हूं झौर प्रोड्यस किये हें, जिन्हें रेडियो-नाट्यका 
सेंद्वान्तिक ही नही, व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है) का आया, पर मेरे 
लिए वे बिलकुल अभ्रपरिचित थे। श्रत मेने उनके पास लिखा-- मे 
सोचता हैं कि प्रसिद्ध रेडियो-नाद्य-विशेपज्ञोके अनुभवों पर आधारित 
यह पुस्तक रेडियो-नाट्य-शिल्पसे परिचय प्राप्त करनेकी इच्छा रखने- 
वालोबे लिए उपयोगी होनी चाहिए, पर में चाहता हूँ कि आप इसे 
स्वय देख ले कि जिस उद्दे्यसे यह लिखी गयी है, उसकी पूर्ति कहाँतक' 
करेगी, और यदि आप इससे सतुष्ट हो, तभी प्रस्तावना लिखे ।” मुझे 
प्रसन्नता हैं कि ठाकुर साहबने प्रस्तावना लिखना स्वीकार किया और 
अपने व्यस्त जीवनसे कुछ समय निकाल कर प्रस्तावना लिखनेकी जो 
हुपा की हे, इसके लिए हृदयसे उनका हांदिक ग्राभार स्वीकार करता हूँ । 


पटना ] -सिद्धनाथकुसा र 


भस्तावना 


मुझे जब उस पुस्तककी प्रस्तावना लिखनेको कहा गया, तो मुझे 
/लिसना' गब्दसे बडी घबराहट हुईं, क्योकि मेने लिसनेका काम बहुत 
कम किया है। में तो बोलता हूँ श्रीर उससे भी श्रधिक सुनता हूँ । यह 
प्रत्ययित न होगी, यदि में पहूँ कि रेडियो-नाटकसे सबन्धित हर चीजमे 
बोलने झौर सुननेकी एक अलग महत्ता है। 

बसे दोलना और सुनना तो किसको नहीं आता, पर मेने रेडियो 
रहफर यही सोसा है कि ऐसा बोलो, जिसे बहुत-से लोग समझे, जिससे बहुत 
से लोगोका फायदा हो भ्रौर बहुत-से लोगोका मनोरणन । सरल, सर्वहित 
की सरस वात होनो चाहिये । 

रेडियोका भ्राविष्कार मौलिक शब्दकी शक्ति-प्रदर्शनका एक बहुत 
वडा माध्यम है. तो हमे मखसे बोली हुई वातकी श्रोर हाथसे लिखी हुई 
वातकी अपेक्षा अधिक ध्यान देना होगा । शायद ही ऐसा कोई रेडियो- 
नाटक होगा, जिसकी शैली पर उपर्युक्त कथनकों सामने रखकर विचार 
कया गया हो । 

मुखसे वोली हुई बात ही क्या, अमौखिक, सगीतमय, श्रथवा सगीत- 
रहित ध्वनियाँ एक बहुत अच्छे लिखे हुए कथोपकथनसे भ्रधिक प्रभावशाली 
हो सकती है । 

एक विराम अपने सही स्थान पर, एक पूरे पेराग्राफते अधिक सार्थक 
हो सकता है !। 

डी० सी० पी० (ड्रामा कन्ट्रोल पैनल) मे यह क्षमता है कि वह स्वय 
घ्वनिके सहारे एक ऐसा चित्र, दृश्य और भाव पैदा कर सकता है, जो एक 
पूरे पृष्ठ पर लिखे हुए शब्दोसे कही अधिक प्रभावोत्यादक होगा। 
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रेडियो-नाट्य-शिल्प तभी निखरेगा, जब हम रेडियोके असली तत्त्व 
को ग्रहण कर डी० सी० पी०, अभिनेता, सगीतमय और सगीतरहित 
ब्वनियाँ, बथास्थान विरामकी साथ्थंकता आदि अगोंकों सामने रखकर 
रेडियो-नाटककी कल्पना करेंगे । 

श्री सिद्धनाथकुमारजीका यह प्रयास वास्तवमें सराहनीय है। 
उन्होने रेडियो-नाट्य-जिल्पकी छोटी-से-छोटी और वडी-से-बडी बातका 
अच्छा विवेचन किया है। 

आशा है, वह आगे भी इस क्षेत्रकी अनेकानेक और बाते भी जनता 
तक पहुंचाते रहेंगे । 

नई दिल्‍ली ] -एस० एस० एस० ठाकुर 
निर्देशक, झाकाशवाणी, दिल्‍ली 


रेडियो-नाव्य-शिल्प 


0 


धतनि-नाटक या रेडियो-नायक ? 


रेटियो-नाटकका माध्यम हमारे लिए जभी नया है, इसके लिए कोई 
ऐसा नाम भी निश्चित नही हो सका है, जो उचित एव सर्वमान्य हो। रेडियो- 
नाटदके करा-विधानपर प्रकाण टाउनेके पहले नामकरणके प्रशनपर विचार 
कार गेना आवश्यक एगता है। शिन-भिन विद्वानोने इसे भिन्न-भिन्न नाम 
दिये ह। उा० रामकुमार वर्माने इसे “व्वनि-्नाटक' कहा है (आजकल', 
पगस्त १९५१) । प्रो० रामचरण महेन्द्न इसे 'ध्वनि-एकाकी' कहते हे 
('बल्पना', दिसम्बर १९५२) । जधिक लोगोने इन्ही दोनो नामोके व्यव- 
हार किये है, यो कुछ छोय इसे रेडियो-नाटक भी कहते हे । हमे एक-एक 
करदे। इन तीनो नामोपर विचार कर लेना चाहिए । 

ध्वनि-ताटक में प्रयुवत ध्वनि” शब्द अनेकार्य है। सक्षिप्त हिंदी- 
शब्दसागर में इसके चार जर्थ दिये हुए है, जो इस प्रकार हे--- १ वह विषय, 
जिसका सहण क्षवणेन्द्रियसे हो। शब्द । नाद। आवाज । २ शब्दका 
स्फोट । आवाजकी गूंज । रूय । ३ वह काव्य जिसमे वाच्यार्थकी अपेक्षा 
व्यग्यार्थ अधिक विद्येपतावाला हो । ४ आशय । गूढ अर्थ । मतलब ।* 
इसलिए ध्वनि-नाटकसे रेडियोसे प्रसारित होनेवाले नाटकंका बोध नही 
होता । यह सत्य है कि रेडियोसे प्रसारित किये जानेवाले नाटकोमे शब्द, 
जावाग अथवा घ्वनिकी ही प्रधानता होती है, पर रेडियो-नताटकके सभी उप- 
करण इसके ८न्तर्गत नही आ पाते । सगीत, जो रेडियो-नाटकका एक प्रधान 
सावन है, की व्यजना ध्वनिसे नहीं होती। सच कहा जाय, तो ध्वनि या 
ज्ञावाग (50ए70-०ीं( ८४) रेडियो-वाटकका केवल एक उपकरण है । अत. 
रेडियोसे प्रसारित होनेवाले चनाटकको ध्वनि-नाटक' कहना उचित नही जँचता। 

ध्वनि-एकाकी' नाम तो रेडियो-नाटकोके हें। सवधमे भ्रम उत्पन्न 
कर देता है। यह म्रम बहुत लोगोमे है। लोग समझते है कि रेडियोसे 
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प्रसारित किये जानेवाले नाटक एकाकी नाटकोकी ही श्रेणीके होते हे । 
स्वय डा० रामकुमार वर्माकी इस पक्तिसे यही ध्वनि निकलती हे--रग- 
मचपर अभिनीत होनेवाले एकाकी नाटकोमे और रेडियो-द्ारा प्रस्तुत 
एकाकी नाटकोमे वडा भेद है । ('आजकल', अगस्त १९५१) पर रेडियो- 
नाटकोमे अकका प्रइन ही नहीं उठता। उनमे आवश्यकतानुसार छोटे- 
बडे अनेक दृश्य होते है, यो कभी-कभी एक ही दृष्यमे समूचा नाटक समाप्त 
हो जाता है, जैसे स्वय डा० वर्माका आँखोका आकाश' है । एकाकी नाटक 
के लिए यह कहना सत्य है कि कार्य-सकलन, काल-सकलन और स्थान- 
सकलनकी मर्यादासे उसमे एक सम्पूर्ण कार्य एक ही अवधिमे एक ही स्थानपर 
होना जावश्यक है। - यही एकाकीकारका कौशल है कि बिना 
समयका विस्तार बढाये और बिना स्थानोको बदले, वह कौतृहूलका सचय 
कर मनोविज्ञानमें क्रान्ति उपस्थित कर दे ।! पर रेडियो-नाटकके सवबमे 
यह आवश्यक नही है। यो, कुछ रेडियो-नाटकोमे सकलन-नत्रयकी रक्षा 
भले ही की गई हो, पर रेडियो-नाटकका यह कोई सामान्य सिद्धान्त नही है। 
अन्तमें दिये गये नाटक वे अभी भी व्वाँरी है” में सरलतासे देखा जा सकता है 
कि उसमे सकलन-त्रयका कोई वधन नही माना गया है, फिर भी प्रसारित 
होनेपर उसमे काफी प्रभावोत्पादकता रही है। तात्पर्य यह कि रेडियोके 
लिए लिखित नाटकको ध्वनि-एकाकी' भी नही कहा जा सकता । 

रेडियोसे प्रसारित किये जानेवाले नाटकोके लिए एक ही नाम उचित 
है---रेडियो-नाटक' । 'रेडियो' शब्द हिदीके लिए अपना शब्द हो चुका 
है, सवके लिए यह वोधगम्य भी है। इसके अन्तर्गत रेडियोके लिए लिखित 
सब प्रकारके नाटक आ जाते है । अत इसी नामका व्यवहार किया जाना 
चाहिए । 


रंगमंच-नायक ओर रेडियो-ताटक 


नेटियो-लाटक स्िसिनेके पहले रेठियो-ताटक लिखनेके आकाक्षी 
टेगकोंके मनमे पर बात अच्छी तरह बैठ जानी चाहिए कि रेडियो-ताटक 


है । डियो-लाटफके सबधमे सामान्य धारणा यह है कि वह रगमचके नाटको- 
फा ही एक परिवत्तित रुप है। ऐसी धारणा उत्पन्न करनेमे अपने यहाँके 
थोण परिवर्तन झर उन्हे रेडियो-स्टेशनोमे प्रसारित करनेके लिए दे देते 
हैँ, अपवा रेठियोसे प्रसारित नाटकोमे स्थान-स्थानपर रगमचके उपयुक्त 
प्रतिन्‍्याम लिसकर उन्हें पत्र-पत्रिकाओमे प्रकाशित कराते है । इससे उन्हें 
आ्थिक दप्टिसे छाभ भवश्य होता है, पर रेडियो-नाटकके सबधमे सामान्य 
पाठकोकी धारणा सही नही वन पाती । कुछ लेखक भी ऐसे हे, जो स्वय 
इस धारणाके विश्वासी है। उदाहरणके लिए, एक प्रसिद्ध नाटककारके 
नाटक-सगहकी भूमिकामे एक पवित इस प्रकार हे--मेरा विश्वास है, जैसे 
स्टेजके नाटक कुछ हेर-फेरके साथ रेडियोक़े उपयुक्त बनाये जा सकते हे, 
वेसे ही ध्वनि-रूपकोको भी आवश्यकता होनेपर स्टेज-नाटक बनाया जा 
सकता है ॥ यह वात कुछ नाटकोके लिए भले ही सही हो, पर जो नाटक 
रेडियोको ही दृष्टिमे रखकर लिखे जाते है, उनपर नही लागू होगी । अन्तमे 
दिये गये नाटकोको, विश्ञेप सुपसे वे अभी भी क्वाँरी हे” को पढ़कर आप 
सोच सकते हे कि क्या उन्हें रगमचपर प्रदर्शित किया जा सकता है। सच 
बात यह है कि रेडियो-नाटककी कछा एक स्वनन्त्र कला है। उसे जाननेके 
लिए सबसे पहले हमे समझ लेना चाहिए कि रगमचके नाटकोसे रेडियो- 
नाटक किन-किन बातोमे भिन्न है। है 
रगमच-नाटक दृष्य और श्रव्य दोनो है। उसके प्रभावकों हम आँख 
और कान दोनोके द्वारा ग्रहण करते हे । दृश्य होनेके कारण उसकी अभि- 
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व्यक्तिके अनेक साथन है । रगमच-नाटकोमें वातावरण एवं परिस्थितियो- 
को सूचित करनेवाले दब्योक़ा उल्लेख करना पडता है। रगमचपर काममें 
आनेवाली वल्तुबओका भी निर्देश रहता है। पात्रोकी हूप-रेखा, व्वस्या, 
शआरीरिक गठन, वस्त्र-विन्यास, अम्त्र-बस्त्र, अलंकार आदि द्वारा उनके 
देश, काल एवं व्यक्तित्वका परिचय मिल्ता है। पात्रोंके घूमने-फिरने, 
उठने-वैठने आदि कार्य एवं भाव-भगिमा, मुद्रा आदि भी घदनाओ एव 
भावनाबोकों प्रकट करनेके वहुत वडे सावन हूँ) फिल्‍मोम तो ये साधन 

बडे ही प्रभावगालली होते है । रेडियो-नाटकोमे इन सभी साधनोका क्रमाव 
है। यहाँ इन सबकी पूत्ति श्रव्य सावनोंसे ही करनी पड़ती है। इनके अति- 
रिक्त रगमच तथा सिनेमाके बहुत-से नाठ्झोकी झआतिने भी व्यजना होती 
है। भासके नाटकोंके सवबमे एक अप्रेश़ आलोचकने दिखा हे--7+ 
8]670० 50०8 ६5? (इसका मौन भी बोलता है) । इसका अनुभव 
हमे उन फिल्मोको भी देखते समय हमेणा ही होता है, जिनमे बिना किसी 
कथनोपकथनके क्तिने चलचित्र आँखोंके सामनेसे निकल जाते हैँ । पद 
नाओकी गति एवं भावनाओकी अभिव्यक्ति वहाँ केवल दृश्यो, पात्रोकी 
मुद्राओ तथा पृष्ठभूमि-सगीतके द्वारा ही स्पप्ट हो जाती है। रेडियो-नाठक- 
के लिए यह असभव है, क्योकि इसमे दृध्य सावन हे ही नही । 





+ 
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रगमचके नाटकोमें और भी बनेक सुविधाएँ हे । वहाँ एक ही दृब्यमें 
रंगमचपर कई पात्र आ सकते है, पर दर्शेकोकों उन्हे पहचाननेमे कोई तठि- 
नाई नही होगी । दर्णक यह नी हमेशा देखते ओर समझते रहते है कि कौत 
पात्र छू व रगमचसे वाहर गया और कब रगमचपर लौटा । इन जखियाओतकों 
शब्दों व्ययत करनेकी आवध्यकता नहीं होती । रेडियो-ताटकोसे यदि 
इन वबानोपर ध्यान न दिया जाय, तो श्वोता्ोके लिए उन्हें समसना ही 
ठअसनव हो जाय । 


० 5 न _ 
द््ाजज-े 


बज कममक, >ल्‍कतपल चलन, हल जेटदियो कक >जनक>-मननफम-+मकिलिल, ८.45 
एज और दीठदसे देखे, तो ज्ञाव होगा जि रेडियोन्लाडडजी कठ्ा कितना 
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उपयोग करना चाहते है, थे थात क्ोफर नाठक देसनेका प्रयत्न करते हें। 
दीनमे झही कोई घोर-गए नही होने पाता । यदि दो आदमी आपसमे वाते 
भी घारना चाहते है, तो अगाजगलके लोग उन्हें चुप कर देने हे । तात्पर्य 
यर कि यदि नाटकमे ऊुठ नीरसता रही, तो भी दर्णक उसे देसते हे । लेकिन 
नेजियो-नाटफके श्रोत्राओोके 07ए गुसा कोई बधन नही है। उन्हें नाठक सुनने- 
के रिएए कही याना सही पटता, पैसा नही खर्च करना पडता, उइसलिए नीरसता 
या घोटा-सा आभास मिरनेपर भी वे रेडियो-सेट वद कर देगे, अथवा मीटर 
दलदार दपरा दु् सनने छंगेगे । साथ ही, क्षोतामोकी आपसकी बातचीत, 
बच्चोके शोर-गुठ, किसीके आने-जानेकी आवाज, किवाडकी खडखडाहट- 
पैसी कितनी ही चीणे हूं, यो बीच-बीचमे श्लोताओका ध्यान भग किया करती 
£ । ये ही बारण हे कि रेडियो-नाटककारका उत्तरदायित्व बहुत कठिन 
है। उसे एक क्षणके रिएए नीरस नही होना है और अनेक विघ्न-बाधाओंके 
बावजूद अपनी रृतिको सामान्य श्रोताओके लिए भी बोधगम्य वनाना है । 


रेडियो-वाटकोकी तुलनामे रगमच-नाटकोको एक और सुविधा प्राप्त 
है । रगमचके नाटक समूहके लिए लिखे जाते हे, रेडियोके नाटक व्यक्तिके 
लिए। समूहकी प्रतिक्रिया व्यक्तिकी प्रतिक्रियासे भिन्न होती है। समूहमे 
सवेदन-शविति अधिक होती है, वह शीघ्र ही भावावेशमें आ सकता है, उत्ते- 
जित हो सकता है । यदि किसी करुण दृश्यको देखकर समूहके कुछ व्यवितयो- 
की आँसोमे जाँसू आ जाये, तो बहुत सभव है कि दूसरे व्यक्तियोकी आँखे भी 
भर आएँ। जब लोग समूहमे एक साथ बैठकर रगमचके नाटक देखते है, 
ओर पात्रोंके राग-विरागोंसे प्रभावित होते है, तो यह प्रभाव उनकी मुख- 
मुद्राओपर स्पप्ट ही परिलक्षित होता है । रगमचके अभिनेता इसे देखते हे, 
उन्हें आभास मिलता हे कि वे कहाँ तक दर्शंकोको प्रभावित कर सके है । 
अभिनेता दर्शकोकी प्रतिक्रियासे स्वय प्रभावित होते है, उन्हें अपने अभि- 
नयमे अधिक कुशलता वरतनेकी प्रेरणा मिलती है। लेकिन रेडियोके 
स्टूडियोंमे कोई दर्शक नही होता, सब अभिनेता ही होते है, जो या तो एक- 
दूसरेको देखते हे, या अपने हाथमे रखी हुई नाटककी प्रतिसे अपना अश पढते 
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रहते हैं । वगलके कमरेमे, शीशेकी खिडकीकी दूसरी तरफ सचालक या 
प्रस्तुतकर्ता ( [7०पए८९० ) रहता है अवश्य, पर अभिनेता समूहकी 
प्रतिक्रियासे वचित रह जाते हे, उन्हे ज्ञात नही होता कि वे अपने श्रोताओको 
कहाँ तक प्रभावित कर रहे हे । रेडियो-नाटककार इससे यह निष्कर्ष 
निकाल सकता है कि जो घटनाएँ समूहको प्रभावित कर सकती है, सभव है, 
वे व्यक्तिको प्रभावित न करे । इसलिए उसे उन्ही विपयो और घटनाओ 
पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए, जिनसे वह अपने व्यक्ति-श्रोताओको 
प्रभावित करनेमे समर्थ हो सके,। 

जहाँ रगमच-नाटकोमे इतनी सुविधाएँ हे, वही उनकी कुछ सीमाएँ 
भी हूँ । उनमे दृश्य-परिवत्तंन एक समस्या हे, जिससे उनमे कमसे कम दृश्य 
रखनेका प्रयत्त किया जाता है। उनमे न कोई दृश्य बहुत छोटा हो सकता 
है, न कोई दृश्य बहुत बडा । लेकिन रेडियो-ताटकमे ऐसा कोई बधन नही 
है । इसमें तीन पक्तियोका भी दृश्य हो सकता है, और सी पक्तियोका 
भी । फिल्मोमे तो यह सुविधा और भी अधिक है। उनमे दृश्य-परिवरत्तेन 
तो पल-पल होता रहता है। दृश्य-परिवत्तंनकी कठिनाईके कारण रगमच- 
नाटकके दृश्योमे दूसरे स्थानोकी घटनाओंका विवरण सल्ापमे ही देना 
पडता है। पर यदि हम आवश्यक समझे, तो रेडियो-नाटकमे दूसरे स्थानो- 
की घटनाओको भी प्रत्यक्ष रूपमे चित्रित कर सकते हें । 

रगमचमे दूसरी समस्या है पात्रोकी वेश-भूपाकी | यदि कोई पात्र 

पहले दृश्यमे राजकीय वस्त्राभपण पहनकर आता है, तो दूसरे दृश्यमे हम 

उसे युद्धकी वेश-भूषामे नहीं उपस्थित कर सकते । उसे इतना अवकाश 
मिलना चाहिए कि वह अपना परिधान बदल सके । रेटियो-नाटकमे ऐसी 
कोई कठिनाई नहीं है। रेडियो-अभिनेता अपने साधारण कपडे पहनकर 
3 अभिनय करता है, वेश-भूपा उसके छिए कोई समस्या नही है। वह 
लगातार कई दृश्योमे वी सरलतासे जा सकता है। 

रगमच-नाटकोकी एक सीमा यह भी है कि उनमें घठनाओकी गति- 
बीलता बहुत कम रहती है। ऐसा सभव भी नहीं है, क्योंकि वहाँ दृश्य- 


रगमच-नाटक सौर रेडियों-नादक २५ 


पब्यित्तेन जल्दी-जन्दी नही किया था सकता । पर रेडियो-नाटकोमे गतिका 
प्रश्णन बंटी सरर्ताये क्रिया जा सफता है । फिल्मोमे तो यह विशेषता 
सबसे जधिफ होती 


रगमचपर भीट, घृण्दौट, हवा जहाज आदिके दृश्य नहीं दिखलाये 
जा नपते, पर नेणियोके निएए यह बहत ही आसान काम है । 

एनके अतिरिक्त रेणियो-नाटफकी जो अपनी विशेेपताएँ हे, उनका 
उल्ठेस अगरे अध्यायमे किया गया है। रेडियो-नाटककी सीमाएँ और 
सुविधाएँ समस लेनेके बाद हम कह सकेगे कि रेडियो-नाटककी करा किस 
प्रकार एक स्‍्वतन्‍्त कठ्ा है। रेटियो-न्नाटककार उसकी सीमाएँ समझकर 
सौर सुविधाओका जधिकाधिक उपयोग कर सफल रेडियो-नाटककी रचना 
कर मसकता है। 


र्डे रेडियो-नाट्य-शिल्प 


रहते हे । वबगलके कमरेमे, शीशेकी खिडकीकी दूसरी तरफ सचालक या 
प्रस्तुतकर्ता ([7०१ए८०/ ) रहता है अवश्य, पर अभिनेता समूहकी 
प्रतिक्रियासे वचित रह जाते हे, उन्हे ज्ञात नही होता कि वे अपने श्रोताओको 
कहाँ तक प्रभावित कर रहे हे । रेडियो-नाटकंकार इससे यह निष्कर्ष 
निकाल सकता है कि जो घटनाएँ समूहको प्रभावित कर सकती है, सभव है, 
वे व्यक्तिको प्रभावित न करे । इसलिए उसे उन्ही विपयो और घटताओ 
पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए, जिनसे वह अपने व्यक्ति-श्रोताओफो 
प्रभावित करनेमे समर्थ हो सके;। 


जहाँ रगमच-नाटकोमे इतनी सुविधाएँ हे, वही उनकी कुछ सीमाएँ 
भी हूँ । उनमे दृश्य-परिवत्तेन एक समस्या हे, जिससे उनमे कमसे कम दृश्य 
रखनेका प्रयत्न किया जाता है। उनमें न कोई दृश्य बहुत छोटा हो सकता 
है, न कोई दृश्य बहुत बडा । लेकिन रेडियो-नाटकमे ऐसा कोई बधन नही 
है । इसमे तीन पक्तियोका भी दृश्य हो सकता हे, और सौ पक्तियोका 
भी | फिल्मोमे तो यह सुविधा और भी अधिक हे । उनमे दृश्य-परिवर््तन 
तो पल-पल होता रहता है। दृश्य-परिवर्त्ततकी कठिनाईके कारण रगमच- 
नाटकके दृश्योमे दूसरे स्थानोकी घटनाओका विवरण सलापमे ही देना 
पडता है। पर यदि हम आवश्यक समझे, तो रेडियो-नाटकमे दूसरे स्थानों- 
की घटनाओको भी प्रत्यक्ष सूपमे चित्रित कर सकते हें । 

रगमचमे दूसरी समस्या है पात्रोकी वेश-भूपाकी । यदि कोई पात्र 
पहले दृध्यमे राजकीय वस्त्राभपण पहनकर आता है, तो दूसरे दृश्यमे हम 
उसे युद्धकी वेश-भूषपाम नहीं उपस्थित कर सकते। उसे इतना अवकाश 
मिलना चाहिए कि वह अपना परिवान बदल सके । रेटियों-नाटकम ऐसी 
कोई कठिनाई नहीं है। रेडियो-अभिनेता अपने सावारण कपडे पहनकर 
ही अभिनय करता है, वेश-भूपा उसके छिए कोई समस्या नहीं है। वह 
लगातार कई दृश्योमे वी सरछतासे आ सकता हे 

रगमच-नाटकोकी एक सीमा यह भी है कि उनमें घटनाओकी गति- 
शीलता बहल कम रहती है। ऐसा सभव भी नहीं है, क्योंकि वहाँ दुश्य- 


श्र 


अननन “ ना ह। 
नशगन-वाद पी िपोनचाट न 


८.७0... >......+ ४5 

र्पाः प्लस एरदा- हा सा । दिया था 5 सरलता । पर  ह7।ूा5 20 ४४४ ?। 
अरन की." सानाः अं + न्ल्चा साया ह 3 >> >> तल जन्‍लटपाक 

प्रद्गन बडी साजाव हिया था साथा «| खिमासे को उ हिाास्ता 


सबसे जपिक रोती ॥ । 
शगमचपर भीट, घाट, पाई गाय आदिम गाय मी दिशाएरे 
था सकी, पर “४दियोरी रिए था कऋत श्री जापान एम +। 
मके पतिरियत रेजिोलाट्ययी थो सप्री जिशेणाएँ 7, उसता 
उल्टेय क्यो: घम्पायम किया गया /॥ उ्थिलादकी सीमाएँ शोर 
सुविधाएँ समस तेनेके बाद 7म फया सॉरेगे कि रेटियायादगा॥ एय पिमि 
प्रयार एक स्वतन्ग करश 3॥ रेटियान्नाटायार उाडे सीमाएँ समसक्र 
गैर सुविधाजोका अधिशाधिक उपयोग कर सपा >टिबो-लादयले रचा 
दार सकता हे । 


रेडियो-नायक : सीमाएँ और संभावनाएँ 


जैसा कि पिछले अध्यायमे हम देख चुके है, रेडियो-ताठकेके उपकरण 
बहुत परिमित है, और इसी कारण इसकी कुछ अपनी सीमाएँ है । यह केवल 
श्रव्य है, श्रव्य-साथनोंके हारा ही नाटककारकों अपनी कृतिका निर्माण 
करना पडता है। रेडियो-नाटककार जानता है कि कान आँखोका काम 
नहीं कर सकते, फिर भी वह सभी दृश्योको अपने श्रत्य सावनोंसे उपस्थित 
करनेका प्रयत्न करता है । वहुत-से ऐसे भी दृश्य हे, जिन्हें चित्रित करनेमे 
वह अपनेको असमर्थ पाता है। दूसरी वात यह है कि रेडियो-नाटकका 
समय भी सीमित रहता है। सामान्यत रेडियो-नाटक पद्रह, तीस था 
पेतालीस मिनट अथवा एक घटेके लिए लिखे जाते है । इस सीमित अववधिमे 
ही नाटककी सभी अवस्थाओको उपस्थित करना पठता है। इन सीमाओके 
रहते हुए भी रेटियो-नाटककी जो अपनी विश्येपताएँ हे, वे अन्य नाट्य-स्वरूपो 
की तुलनामे वडी स्पप्टतासे परिलक्षित होती है । फिल्म-नाटक तो अधिक 
सावन एवं थविति-सम्पन्न होते हे, उनसे ये विशेषताएँ मिल सकती है, पर यहा 
ये सामान्य रगमच-नाटकोफी तुलनामे उपस्थित की जा रही है । 


रेटियोपर फंटेसी' (कल्पना-प्रधान नाठक) बडी स्वाभाविक रूगती 

है। किसी प्रकारके दृष्य, स्थान एवं पात्रकी कल्पना इसमे सरलछतासे की 
जा सज्ती है। इसमें हुए असाधारण एवं विद्याल व्यय्तित्ववाले पात्रोकी 
कत्पना कर सकते हे, आजके किसी कछाकारकों अनुसया थोर प्रियवदा- 
जैसी प्राचीन-शालीन पात्रोंसे बाते करते सुन सकते हे (देखिए-'वे अभी भी 
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ववॉरी है), पसासक्षियोदी रूपसे मानब-गपक्रा परिवत्तेन देख सफ़ते है, 





ब्दू है बन न हि कक. - ये श्र 
६ संग दी पूरी पर्चा थाने उसी नानठे प्रकरण में छी गई * 
६ पेय था पुए उचां आग इसे नानऑ प्रकरण ्े णी गा, | । 


गिर्गएने शिया «०२ ॥0 ६ गौणा। (वीछा६तवत0 4४० ०्पा) 
॥ल्याए॥ ८गिट्ते १८१ लवठ)तर्टगा, तेठफा) 5वगय " एशथा5 [0 
९ का ध्रापातटा१ ९ 0५ 0५१(॥), 0॥ ()0९ 9709॥| र्ज़ व 2धानी 
पलपल इएवेीलारट५, ता पार फरक 9 १९५९ व 7?ते0 
पीला 8 भार गाते 490९ लाप्ल पि 09 040) ७९० 
(९००ी८ए फ्रैशते50ा फछशएटते शाढ फू जय वा परगाली 
०६ 6 एठ7ए-जनिए्ए वी5 छाग्वेपटटते वा 0 टकए प- 
घ65, ए॥6 7९९50 06 ए॥6 फाठवतेद्ाज छोर था एटा50 ॥75 
फष्ला था ग्राटादातएए ताइताएपाओरल्ते खाते प्रासटश।॥एु 
070. रेडियो-काव्य-नाटकोकी लोकप्रियता 5 गर्जूएमे वट रही हूं। हमारे 
यहाँ भी अब रेडियोके लिए काव्य-नाटवा ठिसे जा रहे हैँ। काव्य-नाटक 
लिसनेवाले कवियोंके लिए जाज अनेक सुविधाएँ सम्मुस हैँ । स्वय भाँछ 
गिलगुडके शब्दोमे---70 [९ .0ते८शा ७0०0, शीलर्णण8९, ७०0 
एवा23 0 > गला 7 शीला वात 70 96३, धल काता0 
ए7ए का एटा56,.. 0ीलि5 एाप्राएशीरते 599070ए965 * 
रेडियो-नाटकमे प्रतीकात्मक पात्नोको बडी सररतासे उपस्थित किया 
जा सकता है। ये तनिक भीण रवाभाविक नहीं छगेगे । (विकलायोका 
देश' काव्य-नाटकमे यह कल्पना की गई हे कि हमारी वर्तमान सामाजिक 





१ दे० 'सृष्टिकी साँज्ञ'| फाव्य-नादक। 


रेडियो-नाटक : सीमाएँ और संभावनाएँ 


जैसा कि पिछले अच्यायमे हम देख चुके हू, रेडियो-नाटकके उपकरण 
बहत परिमित है, और इसी कारण इसकी कुछ अपनी सीमाएँ हू । यह केंवल 
श्रव्य है, श्रव्य-सावनंके दारा ही नाटककारकों अपनी कृतिका निर्माण 
करना पडता है। रेडियो-नाटककार जानता है कि कान आँखोका काम 
नहीं कर सकते, फिर भी वह सभी दब्योको अपने श्रव्य साथनोंसे उपस्थित 
करनेका प्रयत्त करता है | वहत-से ऐसे भी दृश्य हे, जिन्हें चित्रित करनेमे 
वह अपनेको असमर्थ पाता है। दूसरी बात यह है कि रेडियो-ताठकका 
समय भी सीमित रहता है। सामान्यत रेडियो-नाटक पद्रह, तीस या 
पेतालीस मिनट अथवा एक घटेके लिए लिखे जाते हे । इस सीमित अवधिमे 
ही नाटककी सभी अवस्थाओको उपस्थित करना पटता है । इन सीमाओके 
रहते हुए भी रेड्यो-नाटककी जो अपनी विशेषताएँ हू, वे अन्य नादूय-स्वत्पा पो 
की तुलनामे बडी स्पप्टतासे परिछक्षित होती है । फिल्म-नाटक तो अधिक 
सावन एव गक्ति-सम्पन्न होते है, उनमें ये विशेषताएँ मिल सकती हूं, पर यहा 
ये सामान्य रगमच-नाटफोकी तुलनामे उपस्थित को जा रहा हू । 


रेडियोपर फंटेसी' (कल्पना-प्रधान नाटक) बडी स्वाभाविक लगती 
है। छिसी प्रकारके दृब्य, स्थान एवं पात्रकी कल्यता इसमें सरलतासे यी 
जा सकती है। इसमें हई असाधारण एवं विद्याल व्यक्तित्ववादे पानोकी 
बत्पना कर सात्ते है, आजफे किसी कल्यवारफों अनुयया और प्रिय्वदा- 
जैसी प्राचीन-छालौीन पाजोंसे बाते करते खुन सकते है (देलिए-वे अनी भी 


० 


बवॉरी 


), पसानक्षियोंरि रूप मानबन्पक्रा परिवर्चन देव सातते हैं, 


४ 
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४, -पपः हे 74 झउच्चा जाए दइसा। चाोसदझा “7 मभरण9 «० ८, ६ 


रेडियो-नाटक : सोसाएँ और संभावनाएँ २७ 


तृतीय महायुद्धसे ध्वस्त ससारमे बचे हुए व्यव्तियोकी कहानी सुन सकते 
हैँ ।' रेडियोपर इस तरहकी वाते अस्वाभाविक नही लगती । 


काव्य-वाटकोके लिए रेडियोने बडा अच्छा अवसर प्रदान किया है । 
रगमच और फिल्म-नाटकोमे पानोका काव्यमय सल्‍ाप अस्वाभाविक लग 
सकता है, पर रेडियो-नाटकमे नहीं । हम छोगोके यहाँ रगमचपर काव्य- 
नाटकके अभिनयकी कल्पना भी नहीं की जाती, लेकिन जहाँ रगमचपर 
काव्य-नाटक होते हे, वहांके अनुभवसे यह वात सिद्ध हो चुकी है। भोल 
गिलगुडने लिखा है-५0]] 06 रशा ८१८ लीं०प5 0076 0(६:८पएप 
फर्श ०7ए८शि6ते 75 एड 00 छा०्योर 00जए7ए7 एश ४९६75 (0 
6 शा ग्राष्मागदाएल 4एलाइ070, 00 6 फशः 0 िशाओ 
पािद्ाता& बपताशार००5, विणा पाल छ7ए था एटा5९  #900 
पालालव5 भा०ादा गाते 4 77076 टा6लापिं 5707ए 00९0 5706 
(5९०76ए डग्रत507 92ए९0 ए6 एशए छाए 5 प्रक्कताी 
0६ (06 86%79-जिए ग750 छए704ंप८९१९ं पा ॥6 €क्का।ए ऐ।- 
०5, 76 76८00 0६ ६ं6 957046८28४७: [098ए ॥7 एट786 495 
फुषशा था म्राटादााहशए ताएप्रगाहुणा॥6ते क्ाते #राशट४ता हर 
076 ” रेडियो-काव्य-नाटकोकी छोकप्रियता इंगलूंडमे वढ रही है। , हमारे 
यहाँ भी अब रेडियोके लिए काव्य-नाटक लिखे जा रहे हे । काव्य-नाटक 
लिखनेवाले कवियोंके लिए आज जनेक सुविधाएँ सम्मुख हे । स्वय भॉाँल 
गिलगुडके शब्दोमे--“0 ६१6 700609 906, 76:९(07९, एछ॥0 
जाता 0 98 64 7शगी6दा पका 40 >67द्यते, पाठ +बता०0 


702ए | ए2756 0678 एराएशीरत 09907ए9065 ? 


रेडियो-ताटकमे प्रतीकात्मक पानोफो वडी सरलूतासे उपस्थित किया 
जा सकता है। ये तनिक भीण रवाभाविक नही छगेगे। 'विकलागोका 
देश काव्य-वाटकमें यह कल्पना की गईं हे कि हमारी वत्तेमान सामाजिक 





१ दे० 'ृष्डिको साँत काव्य-नाटकत। 
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व्यवस्थामे सभी व्यक्ति विकलाग हू, सभी अथे, लँगडे, लूले या बौने हें, 
कोई भी ऐसा व्यक्तित्व नही, जो पूर्ण हो । जिन मनुप्योकी झव्तियोका पूर्ण 
विकास नही हो पाता, उन्हें विककाग कहना अनुचित नही है । ऐसे पात्र 
प्रतीकात्मक हूं, और इन्हें उततत नाटकमे बडे स्वाभाविक ढगसे चित्रित किया 
गया है। प्रारभिक पक्तियाँ इस प्रकार है -- 
(ट्वरमे 'जिदगी-कुछ नहीं” गाते हुए लोगोकी आवाज़ निकदतर आती है।) 

स्त्री- म॑ सोच रही हूँ, 

क्या यह सब ! 

ये कीन व्यक्ति 

जीवनका यह मसिया 

गा रहे सिसक-सिसक ? 
पुरुध- चाहिए तुम्हे तव परिचय कुछ ? 

क्या परिचय दूँ 

परिचय ये अपने ही देगे। 

(भीड से छूछ फुनफुसाहटकी आवाज आती हे) 


पुरुप-स्वर १- मे लॉगडा हूँ । 
स्‍्त्री-स्वर- म॑ बधी हू | 
पुरुष-स्वर २- में छूला हू ! 
पुर्प-स्वर ३- म वीना हू ! 
पुर्प-स्वर ४- मे हूँ कुरप ! 


इन प्रतीजात्मत पात्रोकी बातोसे विक्ल्शागोऊें देशक्ी कतपना सार्थत 
कर दी गई है। उसीसे सबबित एक और वात यही कह दी याब । विक- 
लागोजा देश विचार-प्रवान नादक है। पानोके माब्यमसे वर्लेमान सामा- 
जिफ व्यवस्थाफे संयम एप विचार उपस्थित जिया गया है। रेटियोमे 
वचार-प्रधान नादरोओे दिए पर्याप्त सुविधाए हे । छेराफ़ोती सुविधा 
लिए बी० वी० सी० द्वारा प्रचारित 5679५ उैणा25 (7 
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एश्वा0 फिकाएं में कहा गया हें--ीशाल८ 48 0700 
काफ्राशार मलेत जाली स्थ 9० 7050 970"रींश्ेजेए ७एण- 
वे छए पी सवा ताक्रणबाऊ ऐ6 फोएए 0 ॥06089 ४० 
छात्र पाल छॉ9ए णी इलाणा शोीण्पंते 96 वेढएणते 0६ क्‍१५8 
पृफ्श ऋ०पोते 96 क्घपावे.. ठिए प6 ग्राताएजञीणा५ ऐीटि$ 
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८७५३५ जाए 96 45 ८णाएचएशते ८0पैंत 96 ए१त6 प्राशिटछ- 
ग्रए्रु 00 का धपते।200९ 0६ ॥7ऐ॥075 ? ऐसे नाठकोमे यह्‌ आवश्यक 
है कि विचार सजीव पात्रो-द्वारा उपस्थित किये जायें। 
रेडियोपर जड पदार्थोका मानवीकरण बहुत स्वाभाविक लगता है। 
'लौहदेवता' काव्य-नाटकमे यत्र-युगको लौहदेवता'की सज्ञा देकर मानव 
बना दिया गया है। प्रसरणके समय यत्रो-ह्वारा लौहदेवताकी आवाज 
कुछ गभीर कर दी जाती है, जो बहुत प्रभावपूर्ण एव स्वाभाविक ज्ञात 
होती है । 
रेडियो-नाटकोमे पात्रोका सम्मिलित कथन या समवेत-स्वर 
( ०१०७७ ) भी दिया जा सकता है। ऊपर 'विकलछागो का देश'से 
जो उद्धरण दिया गया है, उसमे एक स्थलूपर समवेत-स्वरका व्यवहार हुआ 
है। इससे समूहकी व्यजना होती है । इस प्रकार यदि हम जन-समाजको 
पात्रके स्पमे उपस्थित करना चाहें, तो आसानीसे कर सकते 
हैं । 'लौहदेवता'मे जन-समाज ही पात्र है, व्यक्ति-विशेष नही । 
उदाहरणके लिए- 
स्तो-इसीलिए आशकित औ, 
भयभीत, क्ष॒ब्ध हो, 
शरण तुम्हारी आये हे हम ! 
समवेत-लौहदेवता, 
शरण तुम्हारी आये हे हम । 


३० रेडियो-नाट्य-शिल्प 


मनोवैज्ञानिक चित्रणकी पर्याप्त सुविधाएँ भी रेडियो-नाटकर्म प्राप्त 
हूँ | यदि किसी पात्रका अन्तदवन्द्र चिनित करना हो, तो उसके विरोचम 
उसके (मनको खडा करके कथनोपकयन करा सकते है । एक उदाहरण 
कहानियोंके रेडियो-स्पान्तर के प्रसगमे गोटेकी टोपीसे दिया गया है। 
फिल्मो ऐसे अवसरोपर पात्रकी प्रतिमूत्ति, अथवा दर्पण या जलमे उसके 
प्रतिवम्बके साथ पात्रका कथनोपकथन कराया जाता है। 


इसके अतिरिक्त रेडियो-नाटकोमे विक्षिप्तावस्थात्ा भी चित्रण 

किया जा सकता है । एक उदाहरण दोपी कौन ?” नाठकके अतिम 
भागसे दिया जा रहा है। एफ व्यक्ति जीवनके सघर्पोमि पठकर टूट जाता 
है, विक्षिप्त हो जाता है। वह छोगोकी समझसे बेमतलबकी बाते बोलता 
है, छेफिन ये वेमतलूवकी बाते कही बाहरसे नही आ टपकती, इसका जन्म 
तो उस व्यकितिके जीवनसे ही होता है। उसके अवचेतनमे जो कट 
स्मृतियाँ छिपी हुई है, उन्हीसे प्रेरित होकर वह वेमतछूबकी बाते बोलता है । 
एक उद्धरण नीचे दिया जाता है--- 

एडा आदमी-यहाँ बैठिए उमेश बाबू ! 

उमेद्य-यहाँ बढ ? (अट्टहास) 

(पृष्ठभूमि तीत सबीत) 

उम्ेश-तो, मुझे इस घरमें स्थान नहीं मिलेगा ? 

रघवोर-मं छाचार हूँ उमेग् | 

उमेश-तव मेरे छिए कोई उपाय नहीं है ? 

रघबीर-नही । 

(स्मृति-दृद्य समाप्त) 

उद्देश- ( बट्टहास ) 

एप आदर्मी-उमेग बाबू, यहाँ आाटए ! 

उम्दा-यहाँ आऊँ ? -नहीं आऊँगा, नहीं आउऊंगा, मेरे लिए 

कोर्ट स्थान नहीं है। (अटट्हास) 
(पृष्ठममिर्नें तीत्र संगीत) 
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रघुबीर-अभी-अभी हीरालाल और मनोहरभप्रसाद आये थे। 
उन्होने साफ-साफ कह दिया है कि में विरादरीमे 
रहना चाहूँ, तो तुम्हे घरमे न रबखूँ 
उमेद्य-लेकिन उतके कहनेसे क्या ? 
रघुदीर-नही उमेण, वे गाँवके प्रतिष्ठित व्यक्ति हे । 
(स्मृति-दृश्य समाप्त) 
उमेश- (अट्टहास ) नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, तुम सब 
प्रतिष्ठित व्यवित हो, प्रतिष्ठित ! (अट्टहास) 
स्वप्न-दृश्य तो रेडियो-वाटकोंके लिए बहुत ही आसान है । जिस प्रकार 
विक्षिप्तावस्पाके प्रदर्शनमे संगीत महत्त्वपूर्ण कार्य करता है, उसी प्रकार 
स्वप्न-दृश्यके भी । 'अवपाली के रेडियो-रूपान्तरमे (आगे 'रेडियो-स्पान्तर 
के प्रसगमे) इसका उदाहरण देखा जा सकता है । 
समयके बीतनेकी व्यजना जितनी सरलतासे रेडियो-नाटकमे की जा 
सकती है, उतनी सरल्तासे रगमच-ताटकमे नही । इसके लिए भी सगीतका 
सहारा लिया जाता है। कभी-कभी नैरेशनका भी उपयोग किया जाता है । 
उदाहरण निरेशन के प्रसगमे क्षागे देखा जा सकता है। 
रेडियो-नाटकमे काल और स्थानका कोई बन्धन नही है । अतीत और 
भविष्य, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, सवकी ओर वडी आसानीसे यात्रा की जा 
सकती है । वे अभी भी क्वाँरी हँ' के प्रारभिक अशसे यह स्पष्ट हो जाएगा 
कि किस प्रकार निस्तीम कालमे यात्रा की जा सकती है। स्थान-परिवत्तंन 
भी बडी जल्‍्दी-जत्दी किया जा सकता हे। उदाहरण अवपाली'के 
रूपान्तरसे उद्घृत अझ्यमे झागे देखा जा सकता है। ये सुविधाएँ 
रेडियो-नाटकमे प्राप्त हे, इसका अर्थ यह नही कि हमेशा इनका उपयोग किया 
हा जाय । यहाँ सकलन-बयका कोई बन्धन नही है अवश्य, लेकिन इस स्वत- 


जताका उपयोग इस प्रकार न हो कि घटनाओकी 'एसखला ट्ट जाय, और 
नाटकोय प्रभावमें किसी प्रकारकी रुकावट आ जाय । 


अन्य नाटकोमे घटनाओोकी गति जागेकी ओर ही होती है, पर रेडियो- 
नाटकर्म, आवश्यक होनेपर, पात्र पीछे मुडकर अपने अतीतको भी देख सकते 


३२ रेडियो-नाट्यच-शिल्प 


हैं| इसे अग्रेतीम 'फ्लैच-बेक' ( 7]29॥-020८ ) कहते है । नैरेशन' के 
प्रसगम॑ आगे रंग और रूपसे एक उद्धरण दिया गया हे, 
जिसमे माईकेल एजिलो अपनी मृत्युकी घडीमे अतीतकी स्मृतियाँ देल 
रहा है। 

इसके अतिरिक्त रेडियो-नाटकमे किसी भी स्थानऊा दृश्य उपस्थित 
किया जा सकता है। इसमें हम स्वर्ग, नरक, आफिस, ट्रेन, युद्ध आदि सब 
स्थानोको चित्रित कर सकते हे। 

रगमच-नाटकोकी तुलनामे रेडियो-नाटकोकी एक विशेषता और है । 
रगमचपर, यदि प्रेम या पट्यनका प्रसग हो, तब भी पात्रो को जोरसे बोलना 
पडता है, जो अस्वाभाविक छगता है। रेडियोपर यह बात नही हे । 
यहाँ जनरत पडनेपर पात्र धीमीसे घीमी आवाजमे बोल सकते हे । इससे 
नाठवर्म किसी प्रकारफी अस्वाभाविकता नहीं आने पाती । स्वगत-फथन 
नी रेडटियोपर बहत स्वाभाविक लगते हे । 

ऊपर जो कुछ कहा गया, वही सत्र कुछ नहीं है। ये तो सकेत मात 
है । रेडियो-नाटवमे अभी अनेक सभावनाएँ और छिपी हुई हे, जिन्हे प्रतिभा- 
सम्पन्न कलाकार स्वय खोज निकाठेगे । उदाहरणके लिए, रेडियो-नाटकमे 
चित्र या दृब्य इस प्रकार दिखाया जा सकता है, जैसे हम पेटिंग देख रहे हो । 
पेंटिंग या चित्रम जो व्यवित और वस्तुएं चित्रित होती है और उनकी स्थिति 
वा जो पारस्परिक अनुपात (दूरी या सान्निथ्य) होता है, उसे हम उनके 
या उनसे सवय रखनेवाले स्वरोकी अपेक्षाद्तत दूरी या निकटताके द्वारा 
रेडियो-नाठकर्मे चित्रित कर सकते है । 


रेडियो-नाटकके उपकरण 

यह हम देख चुके हे कि रगमच, फिल्म और रेडियोके लिए लिखे गये 
माठकोमे पर्याप्त अतर है। रगमच और फिल्मके नाठकोमे जो अनेक सुवि- 
पाएँ प्राप्त हे, रेडियो-नाटकोर्मे उनका चितात अभाव है। रेडियो-नाटकोमे 
दुग्ब-्तत्त्व बिल्कुल नही रहते । उनकी कपी श्रव्य साधनोसे पूरी करनी 
यडती है। ये श्रव्य साधन केवल तीन ही है, जिनका रेडियो-नाटकोमे 
व्यवहार किया जाता है --भाषा, ध्वनि-प्रभाव और संगीत । इन तीनोका 
आधार है ध्वनि । ध्वनि अभिव्यक्तिका बहुत सशक्त साधन है। इसकी 
अयनो विशेयताएँ हे । इसकी अभिव्यजना-शक्ति इस बात पर निर्भर 
करती है कि कोई ध्वनि कितने जोरसे और कितने अतरपर उत्पन्न होती 
है, उसकी गति क्‍या है, तया उसमे लयपूर्णता किस मात्रामे है। रेडियो- 
नाटक-विशेषज्ञ आनंहाइमन तो कहा है कि घ्वनिकी ये विशेषताएँ या गुण 
ही सभी श्रव्य कलाजओोंके सुजनात्मक साधन हूँ । यह तो हम अपने प्रतिदिनके 
जीवनमे ही देखते हूँ कि ध्वति-परिवत्तंनके साथ ही शब्दोके अर्थमें भी परि- 
बत्तेन हो जाता है। एक ही गब्दको भिन्न-भित्च लहजेमे उच्चरित करके, 
एक ही शब्द या वाक्यकी कई वार आवृत्ति करके उनसे हुपे, शोक, स्नेह, 
घृणा, कोष आदि अनेक भागनाओोकी अभिव्यवित की जा सकती है। यह 
वात सगीत और घ्वनि-प्रभावोपर भी समान रूपसे लागू है। जो कार्य 
वित्कार रमोंके द्वारा करता है, वहीं रेडियो-नाटककार और अभिनेता 
व्दनियोंके दयरा । बब हम रेडियो-नाटकके तीनों उपकरणोपर अलरूग- 


अण्य विचार करते हूं । 





नाएदा 
भाषा ही रेटियो-नाटकका प्राण है। इसके अभावमे नाट्य-स्वरूप 


एक पल्के लिए भी खड़ा नही हो सकता । रेडियो-नाटकोका भवन शव्दोपर 
डर 


रेड रेडियो-नाट्य-शिल्प 


ही खडा होता है। गब्दोके द्वारा ही नाटककारको दृश्य-तत््वोकी कमी 
पूरी करनी पडती है। लेकिन यहाँ नाटककारको गब्दोंके श्रव्य स्वरूपपर 
ही ध्यान देना है, लिखित स्वरूपपर नही । उसे याद रखना है कि शब्द 
अक्षरोका समूह नही, वल्कि एक ध्वनि है। बोलनेपर णब्दोफी जो ध्वनि 
हम सुनते हे, वही रेडियो-नाटककारका साधन है, जिसके द्वारा वह अपनी 
कला-कृतिकी रचना करता है। भाषाका जन्म शब्दोकी श्रव्य-ध्वनियोगे 
हुआ है, लेकिन जबसे मुद्रण-यत्का आविष्फार हुआ है, भाषामे गब्दोके 
खिखित रूपको महत्त्व दिया जाने लगा है । इस सवधमे श्री सोमनाथ चिबने 
सत्य ही लिसा है--४९ 77607 एठ070 क्‍टपोटाटते द्रााणाए 
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पी टठपार 5फएा कफेटाटा 6ठा गीढल छग्हुढ गीक्षा णा १८ 
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65 57026 ८28078 ॥7 ॥702 ) 


तात्पर्य बह कि मद्रण-यत्रतो आविकार्से छोगोफ़ा ध्यान बद्घाक 
टिखित रूपपर ही. जविक गया, लेकिन रेडियो-्नाटकोम उतका कोई मुल्य 
नहीं है। रेडियो-नाटज्वारफे ह्शिए शावद्यया है कि वह थव्य अब्दोगी 
दांबिति पहचाने, यह समझ वि बिल छात्दी और बाक्योंगा प्र भाव श्रोतापर 
किस प्रवार पटेगा। बब्दोंते ठिवित और शव्य स्थत्पम क्या तर हैं, 
डुसते टिए एक उदाहरण देखिए- 

यदि वयवितिमें एक विशिष्ट रवस्व ह्ै--पीर हमने सिद्ध किया है हि 
महत्वश जग वहीं है--तव उससे जन कदलाओी मौँग भी होगी ही, सतोप- 


रेडियो-नादकके उपकरण शेर 


जनक सामाजिक परिवृत्ति न मिलनेकी कसक भी होगी ही--तेव क्या फिर 
हम उसी भोडी अतिव्याप्तिकी ओर लौट आएँ ? ' 
इस वाक्यका अरये-प्रहण एक वार पढनेपर सभव नही । इसके लिए 
हम इसे अनेक बार भी पढ सकते हे, इसमे व्यवंहृत डेश आदि चिह्नोसे 
हायता ले सकते है, लेकिन रेडियोमे ये बाते नही हे । वहाँ श्रोता किसी 
शब्द या वाक्यको एक दही वार सुनता है, वह इच्छा रखते हुए भी उसे दुबारा 
नहीं सुन सकता, रेडियोपर बोलनेवाला व्यक्ति उसे इतना अवकाश नही 
देगा कि वह तनिक रुककर किसी वाक्य या वाक्याशका अथ पूरी तरह 
समस ले। साथ ही रेडियो-श्लोताके लिए डेश आदि चिह्लोका कोई महत्त्व 
नही है, उसे तो केवल पडनेवालेके ढगपर निर्भेर रहना है । 
तात्पर्य यह कि रेडियोमे केवल उन्ही शब्दों और वाक्योका मूल्य है, 
जो सरलतासे बोले जा सके और श्रोता भी जिवका अथं-ग्रहण शी धञ्र ही बिना 
किसी आयासके कर ले । 
रेडियोके लछिए नाटक आदि लिखनेवाले कलाकारोके पास पर्याप्त शब्द- 
भाडार होना चाहिए । लिखित रूपमें एक ही शब्द दस वार हमारी जाँखोके 
सामने आ सकता है, लेकिन रेडियोपर शब्दोकी आवृत्ति बहुत खटकती 
है। एक ही दाब्दका व्यवहार वार-बार न किया जाय, इसके लिए उस 


गब्दके 


गब्दके पर्यायने काम लेना चाहिए। 


तो, रेडियो-नाटकका घमुख श्रव्य सावन है भाषा, जिसका व्यवहार 
दो त्पोमे किया जाता हे-- ( १) कवनोपकथन या सलूापके रूपमे और (२) 
प्रवक्ताके कयन अयवा नरेशन (परशतन्‍्रा070) के रूपमें। जब हम 
इनपर दारी-बारीसे विचार दरते हे । 


[१] संलाप 


सकल सलापको पहलो विशेषता यह होनो चाहिए कि अभिनेता उसे 
सपरदछतान बार सके। शब्दों और वाक््योका सगठन इस प्रकारका होना 


२६ रेडियो-नाटय-द्ित्प 


चाहिए कि अभिनेताओको उनके बोलने में किसी प्रकारकी कठिनाईका अनु- 
भव न हो । एक उदाहरणसे वात स्पप्ट हो जायगी। 'अम्बपाली' नाटफफी 
कुछ पक्तियाँ देखिए--- 

'कही अजीव देगमे पहुँच गई हूँ, जहाँ चारो ओर फूऋ-ही-फूल है 
जिन्हें हम गूलर-पाकदसीपल कहते है, उनमें भी फूड लगे हे--सम्पाओे, 
सुछावके, पारिजातके ! जमीतमर परास-फ्सकी जगह फूछोकी पसटियाँ 

ब्रछी हूँ जौर बूलफी जगढ़ पीत-पराग बिपरा हे । 


उसी उद्धरगरा एग परिवत्तित रूप देखिए-- 


है 


कितना सुदर देश है यह  फूठो़ा देश ! राशि-राशिके फूल 
चारो जोर फूकऋही-फूइड--बम्पाऊ़े, गुठाबके, पारिजातके  धरतीपर 


क् 


फदोसी प्रय्रद्धिया, बृठके बदले पीतल पराग ! ! 


दोनों उद्धरणोफ़ों वोड्यर पढनसे यह स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा कि फिसये 
पढ़ने में जधित सुगमता होती है। प्रथम उद्धरण अपने डिसित रूपमे ठीफ 
हैं, टकित दसरेमे जो प्रवाह और गति है, बह पहलेमे नहीं है। नाटक 
सलायोगे बह विद्येयत्ता जनिवायं है। सफद सलापोजा छिसयना बटल थर्ड 
जगा हैं, और छुछ कअवोतक वठित भी। प्रसिद्ध रेडियो-्ताटय-विद्यपज 


नाट गिठगदते बिचारसे तो सके संठाप डिसलनेयी छ्रित जन्मजात होती 
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रेडियो-नादकके उपकरण र्ेछ 


बोलकर सलापोको ल्खिनेका अभ्यास नाटककारको सलाप-छेखनमे कुशल 


वता सकता हूं । 


सफल नाटकीय कथनोपकथनकी दूसरी विशेषता यह है कि वह वडी 
शीध्रतासे उत्तर-प्रत्युत्तरके रूपमे आगे वढता जाता है। एक अग्रेज लेखकने 
सफल कथनोपकथनकी उपमा एक ऐसे गदसे दी है, जो कही ठहरता नही, 
च(लक एक हायसे दूसरे हाथमे होता हुआ सतत गतिशील रहता है। ऐसे 
कथनोपकथनोसे नाटक एकरसता नही आने पाती और घटनाओकी गति- 
शीलठा बनी रहती है । ऐसा तभी सभव है, जब लेखक कम-से-कम किततु 
उचित राच्दोंके द्वारा सवाद-रचनाका प्रयत्त करे | सक्षिप्ति सफल सलापो- 
की वहुत वडी विशेषता है। शब्दों एव अलकारोकी छठा दिखलानेका अव- 
काश रेडियो-ताटकमे नहीं रहता । इसका मोह त्यागकर ही कोई सक्षिप्त 
एवं प्रभावशाली सलाप लिख सकता है। लूवे-लव सलाप मनको उबाने- 
वाले होते हे । उनसे बचनेका प्रयत्व करना चाहिए। हाँ, आवश्यकता 
पडनेपर स्थान-स्पानपर बड़े सलाप भी लिखे जा सकते है, जैसे कोई व्यक्ति 
भावदेशमे बोल रहा हो,तो उसके सलापमे बडे-वडे अश दिये जा सकते है। 


सफल सलापके लिए यह भी अनिवायं है कि वह पूर्णंत स्वाभाविक हो । 
यह तनी सभव है, जब वह पात्रोकी चारित्रिक विशेषताओंके अनुरूप हो । 
जैसा पात हो, जैनी उसकी शिक्षा-दीक्षा हो, जैसे वातावरणमे बह पल्‍ा हो, 
वैसा ही उसका वार्तालाप होना चाहिए। इस प्रकारका सफल सलाप 
पात्रोंके चरित्राकनमे भी सहायता पहुँचाता है । स्पप्ट है कि अगर॒किसी 
नावदमे चार पान हो, तो चारोकों भाषा अपनी-अपनी होनी चाहिए, 
उनके वोटनेका ढग भी जलूग-अलूग होना चाहिए ! किसी पात्रके सलापकी 
ऐसी पक्तियाँ, जिन्हे नाटकका कोई भी पात्र सरछतासे बोल सके, नाटककों 
असफल दना देंगी। 





सलपोकी ल्यपूर्णतापर भी ध्यान देना आवश्यक है। प्रत्येक वावय- 


की अपनी ठय होती है। भावात्मक स्थितिके साथ-साथ वाक्योकी लय- 
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पूर्णता तो वदलती ही है, यह बहुत अशोतक वाक्गोके सगठनपर भी निर्भर 
है। समान रूपसे सगठित वाक्योंमे समान ही लयपूर्णता होती है। इससे 
रचनामे एकरसता आ जानेकी आशका रहती हे । लेराककों सदा इस 
वातपर ध्यान रखना है कि सलापके वाक्पोफ़ा सगठन सदा बदलता रहे, 
जिससे लबपूर्णतामे भी विविधता बनी रहे। उदाहरण आगे 'रेडियो-रूपक' 
के प्रभगर्म देखिए, जिसमें मिथिलाके दार्श निकोफा उल्लेय किया गया हे । 


सलापकी ये विश्ेयताएं रगमच तथा फिल्म-नाटकोके लिए भी सदी 
हैँ, पर रेडियो-नाटकर्म सलापकों अन्य कार्य भी करने पउते है । रेठियो- 
नाठकम दृशष्य-तत्त्वोफो प्रस्तुत करनेका बहुत बडा साथन वार्ताठाप है 

घटना-स्थलका वर्णन, वाताबरणका निर्माण इसीके द्वारा किया जाता है। 

एक उदाटरप-द्वारा यह बात स्पष्ट की जाती है--४यी र-जयतीके दिए 
लिगित एफ नाटठटकमे कबी रकी पत्नी कह रही 

लोई--आप देखते नहीं ? यह भयायनी रात ! चारो ओर घोर 

जवपार ! प्रकृति उत्पात मचा रही है, जाती चद्य रही रे, 

तूफान उठ रहा है, प्रदणफे व्यदल उमदे चलि था रहे है, बयां 


रही है, घनवोर वर्षा | रानिए, ध्यानशे सुनिए, यह आधी 


ह्+ 

बह रही हे, ये मेष कह रहे हँ---लोर्ट, तू पाप करने जा र 
है । नहीं सुनते आप ? ये बमप्ती हुए विश मझे सना 
गर रही है, दाह रह मत जाओ छोटे, मत जाआा । 


वासोातायने बीचम आये हए टस छोट अभरम्म ग्राइलिय बातावरण 
भी उपस्थित हो जाता है, भावाशिव्यश्लि भी हो णाती है, पा।-परिताय नी 
जाता है। बार्तादयते प्रसगम पान-यरिलिप्यर बिय। ध्याथ रगागा 


पहला है. वियसे थोता हमेशा यह समता रहे कि उव रीन पाच किसी 


| 


डाल वर रहा है । उदाहरण दिए ये पयिलाया दे यि[र-- 
रेखा--पत बीत रही है माय ! 


रा, 


सायब-मेरी आँजोम नींद नहीं 
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रेखा--मे कहती हूँ, अब सो जाओ । 
साधव-नही रेखा, जभी में नही सो सकता। 
स्पप्ठ है कि रेखा और माधवमे वाते हो रही हे । ऐसे अशोसे प्रत्येक 
रेडियो-नाटक भरा हुआ मिलेगा। 
भाव-भगिमा, मुद्रा (रस-सिद्धान्तके अनुभाव) आदिका भी सकेत 
वर्ज़ालापके द्वारा ही किया जाता है। 'वियादकी छाया'की ये पक्तिर्याँ 
देजलिए-- 
शकर-क्या देख रहे हो सुरेश ? 
सुरेश-मे देख रहा हूँ तुम्हारा मुख, तुम्हारे मुखकी रेखाएँ, तुम्हारी 
आँखे | झकर, तठुग्हारे मुखपर विषादकी छाया घिरी हुई 
है, विपादकी गहरी छाया ! 
पात्रोकी मतिविधि, उतकी उपस्थिति-अनुपस्थिति तथा उनके कार्य- 
कलापोका भी परिचय सलापोंके द्वारा ही देना पडता है। 
रेडियो-नाटकर्म कयनोपकथनका कितना महत्त्व है, और उनसे कंसे 
प्रयोजन निद्ध किये जा सकते है, यह स्पष्ट है। रेडियो-नाटककारमे, जैसा 
ऊपर कहा गया है, प्रभावगाली एवं भावानुरूप सलाप लिखनेकी क्षमता 
अनिवाय है। हां, सल्ापको सुक्ष्मता, विविवता, वछाघात आदिको सम- 
झना आर उन्हें सजीव एवं सप्नाण बताना रेडियो-नाटकके अभिनेताओका 
काम है। 


[२] नेरेशन 


निरेदन! ( 'ेरेआएश्ाणा ) से तात्पये नाटकके उस अझसे है, 
जिसमें कोई पात्र नाठकके क्रिया-कलापोका वातावरण निर्मित करता है, 
जावस्यक्र विवरण देता है, घटनाओकी श्यूखछा जोडता है, अयवा घट- 
नाभोकी मालोचना करता है। एसे पातको नेरेटर, सूत्रधार, प्रवक्‍ता, 
वाचक, पुरुय-स्वर या स्त्री-स्वर, कयाकार, आलोचक अथवा उद्घोपक 
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पूर्णता तो बदलती ही है, यह बहुत अग्ोतक वाक्योके सगठनपर भी निर्भर 
है। समान रूपसे सगठित वाक्योमे समान ही लयपूर्णता होती है। इससे 
रचनामे एकरसता आ जानकी आजका रहती है । छेखककों सदा इस 
वातपर ध्यान रखना है कि संछापके वाक्योका संगठन सदा बदलता रहे, 
जिससे लयपूर्णताम भी विविधता वनी रहे । उदाहरण आगे 'रेडियो-हपक' 
के प्रसगमे देखिए, जिसमे मिथिलाके दार्णनिकोका उल्लेख किया गया है। 
सलापकी ये विजेयताएँ रगमच तथा फिल्म-नाटकोंके छिए भी सही 
हूँ, पर रेडियो-ताटकमें सलापको अन्य कार्य भी करने पडते हूं । रेडियो- 
नाठकमे दृब्य-तत्वोको प्रस्तुत करनेका बहुत वडा साथन वात्तालाप है। 
घटना-स्थलूका वर्णन, वातावरणका निर्माण इसीके द्वारा किया जाता है। 
एक उदाहरण-द्वारा यह वाद स्पष्ट की जाती है---कब्रीर-जयतीके छिए 
लिखित एक नाठकमे कबीरकी पत्नी कह रही है-- 
लोई--आप देखते नही ? यह भयावनी रात ! चारों ओर घोर 
अबधकार ' प्रकृति उत्पात मचा रही हे, आँत्री चल रही हे, 
तूफान उठ रहा हे, प्रल्यके बादल उमडे चले आ रहे है, वर्षा 
हो रही है, घनघोर वर्षा | सुनिए, ध्यानसे नुनिए, यह आबी 
कह रही है, ये मेघ कह रहे हें---लोई, तू पाप करने जा रही 
है ।” नहीं सुनते आप ? ये चमदाती हुई विजरतियाँ मुझे मना 
कर रही है, कह रही हे---मत जाजो छोई, मत याणों ।' 
वार्ताठापके वीचमे आये हुए इस छोटे अश्ममे प्राकृतिक वातावरण 
भी उपस्थित हो जाता है, भावाभिव्यवित भी हो जाती है, पात्र-परिचय भी 
मिल जाता है। वात्ताल्गपके प्रसगर्म पात्र-परिचयपर बविगेप व्यान रसना 
पडता है, जिससे श्रोता हमेशा यह समझता रहे कि कब कौन पात्र पिससे 
वाते कर रहा है । उदाहरणके लिए ये प क्तियाँ देखिए-- 
रेखा--रात वीत रही हे मावव ! 
साधव-मेरी जाँखोम नींद नहीं है। 
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रेखा--में कहती हूँ, अब सो जाओ । 
साधव-नतही रेखा, अभी में नही सो सकता । 
स्पप्ट है कि रेखा और माधवम वाते हो रही है । ऐसे अश्योसे प्रत्येक 
रेडियो-नाटक भरा हुआ मिलेगा। 
भाव-भगिसा, मुद्रा (रस-सिद्धान्तके अनुभाव) आदिका भी सकेत 
वर्तालापके द्वारा ही किया जाता है। 'विषादकी छाया'की ये पक्तियाँ 
देनिए-- 
शंकर-क्या देख रहे हो सुरेश ? 
सुरेश-म देख रहा हूँ तुम्हारा मुख, तुम्हारे मुखकी रेखाएँ, तुम्हारी 
आँखे ! शकर, तुग्हारे मुखपर विषादकी छाया घिरी हुई 
है, विषादकी गहरी छाबा ! 
पात्रोकी गतिविधि, उनकी उपस्थिति-अनुपस्थिति तथा उनके काये- 
कलापोका भी परिचय सलापोंके द्वारा ही देना पडता है। 


रेडियो-नाटकर्म कयनोपकथनका कितना महत्त्व है, और उनसे केसे 
प्रयोजन सिद्ध किये जा सकते हे, यह स्पष्ट है। रेडियो-नाटककारमे, जैसा 
ऊपर कहा गया है, प्रभावज्ञाली एवं भावानरूप सलाप लिखनकी क्षमता 
अनिवाय है। हाँ, सठापकी सूक्ष्मता, विविधता, बलाघात आदिको सम- 
धना और उन्हें सजीव एवं सप्राण बनाना रेडियो-नाटकके अभिनेताओका 
काम है 


[२] नरेशन 


नरेशन! ( 'रशाकरा07 ) से तात्पर्य नाटकके उस अझसे है, 
जिसमे कोई पान नाटकके क्रिया-कलायोका वातावरण निर्मित करता है 
जावग्यक विवरण देता है, घटनाओकी श्यूखला जोडता है, अथवा घट- 
नाओकी जालोचना करता है। ऐसे पात्रको नेरेटर, सूत्रधार, प्रवक्ता, 
दाचक, पुरुउ-स्वर या स्त्री-स्वर, कयाकार, आलोचक जथवा उद्घोपक 
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कहा जाता है। ऐसे पात्रोका काम नाटककी उन वातोको कहना होता है, 
जो कयनोपकथनके अतर्गत नहीं आ पाती | श्रोता नाठककी भलीभाँति 
समझ सके, इसके लिए ऐसे पात्रोका नियोजन स्थान-स्थानपर अनिवार्य 
हो जाता है । नैरेटरके विपयमे सामान्य घारणा है कि ने रेटर केवल रूपको- 
में ही होते हे, नाटकोमे नही । उदाहरणके लिए, प्रसिद्ध नाटककार श्री 
उदयशकर भट्ट, कालिदास'की भूमिकामे लिखते हे--रेडियोमे नाटक 
और रूपक दो भिन्न वस्तुएँ हे, और रुपक तो स्पष्टत रेडियोकी ही देन 
है। रूपकमे घटनाओका सकलन एवं विकास सूत्रधार' या “नरेटर के द्वारा 
होता है ।” पर बात ऐसी नही है । रूपकोमे तो ने रेटर होते ही है, पर आव- 
इयकता पडनेपर नाटकोमे भी इन्हे रखना पडता है । रूपको और नाठकोमे 
केवल यही अतर नही है कि रूपकोमे नेरेटर रहते हे और नाटकोमे नही 
रहते। दोनोंके वास्तविक अतरका स्पष्टीकरण आगे 'रेडियो-हपक अध्यायसे 
हो जाएगा। हाँ, यह मतभेदका विपय अवश्य है कि नाटकोमे नेरेटरकों 
रखा जाय या नही । कुछ छोग कहते हूँ कि नेरेटर घटनाओकी गति रोक 
देते हे, उनके विकासमें विध्न उपस्थित करते हे । दूसरे लोगोका विचार 
है कि वातावरणकी सृष्टि करने अथवा धटनाओकी श्यूखला जोडनेके लिए 
ने रेटरका रखा जाना उचित है। श्री फेलिक्स फेल्टनके शब्दो में--“ ॥/९76 
77ए6 960श7 07765 ज्ञ]॥॥॥ ॥720775 502६ 095 9667 80 
क्‍0छ 90 #2800-07275 ॥4ए6 ॥650#60 0 ९०.गा०0- 
6079 07778 ०एए०7ए ६0 ठ5%567$6 एछ7ए! रैय2 7 07075, 
77९ए ॥9ए& 2९८८07460 फयय धार शाह 5६ 0 ॥07605, 
गाव 4€8॥06त क्राणय 28 76 ६९ए [0 7900 ६८०ंएातुपर6 ! 
इस प्रकार नेरेटर कभी सम्मानकी दृष्टिसि देखा जाता हैं, कभी वह 
अनावश्यक समझा जाता है । इसका कारण यह है कि पहलेके अन्य नाटब- 
स्वरूपोमे इस प्रकारका पात्र नही था। रेडियो-नाटकोमे इसका प्रवेश पहली 
बार हुआ है। इसीलिए इसके औचित्य-अनौचित्यके सवधम मतभेद है। 
इस विपयपर श्री फेलिक्स फेल्टनका विवार उचित जँतवा है। उनके 
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अनुसार, स्थान-स्वानपर नेरेटर बडा महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करता हे । 
उन्होने चेस्टरटनकी एक कहानीके रूपातरमे नरेटरको जान-वूझकर नहीं 
आने दिया है, लेकिन वे लिखते हूं कि कुछ पक्तियोके नेरेशनसे रूपातरमे 
चेस्टरटनकी अपनी विशेषताएँ झलक जाती। स्वय उनके शब्दोमे-- 
+05 शा टएटाटाइट था पोल पएड़९ छा पग्वा0०-वाशे02००, # 
]480९ ॥7 था ब०90ए९ 97558798९, ता5टातेल्ते 6 ग्गााग्राण 
दालए, फ्रिपा ॥ ०एंतवे, आ 4८४ 9७ ४ [ए॥ए ॥0 00 80: 
2 ई८एछ [68 6क्नाक्ा0 शर पाठंव्लाणाओओं5, भाव 
ए९एठिआ सी एप इ०ाएाएटछ 00 97९8९एए्ए४8 6 
€55टग0व9ों (090९५६८४०॥१ (0०प८ा? हिंदीमे इस प्रकारके नेरेशनका 
एक उदाहरण--- कहानियोके रूपातर' शीर्षक अध्यायके अतर्गत प्रसाद 
जी की कहानी इन्द्रजालके रूपातरमे देखा जा सकता है। हाँ, यह 
याद रखनेकी वात अवश्य है कि रेडियो-नाटकके जिस भेदको अगले अध्या- 
यमे 'रेडियो-्नाटक' कहा गया है, उसमें भरसक नेरेटर न आये, यही 
अच्छा है। ऐतिहासिक तथा पौराणिक नाटकोमें वह आ भी सकता है, 
प्र सामाजिक एवं मनोवेज्ञानिक नाटकोमे उसका प्रवेश कलात्मक नहीं 
समझा जाता। 
नेरेटर दो प्रकारके होते हे. (१) वे नेरेटर, जिनके व्यक्तिगत जीवन- 
का नाटककी घटनाजोसे कोई सवध नही होता । वे नाटकके क्रिया-कलापोके 
तटस्थ दर्शक एवं प्रवक्‍ता होते हे। (२) वे न॑ रेटर, जो नाटकके पात्र 
होते हैं, भौर जिनके जीवनकी घटनाएँ नाटकसे प्रत्यक्ष सवव रखती हे । 
पहले प्रकारके नेरेटरकी बातोसे ज्ञात होता है, जेसे वह नाटककी सभी 
घटनाओंसे परिचित हो, जेसे वह सर्वज्ञ हो, सब रहस्योको जानता हो । 
कभी-कभी वह घटनाओकी गतिसे रुकावट जवश्य डालता है, पर स्थान- 
स्पानपर आवश्यक प्रयोजन भी सिद्ध करता है। वह सक्षेपत्ते एसा आवश्यक 
विवरण देता है, जो किसी अन्य प्रकारसे नहीं दिया जा सकता, 


कितु जिसका रहना अनिदायं होता है, ताकि श्रोता घटनाक्रमको 
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भच्छी तरह पकठ सके। इसका एक उदाहरण इच्धजाल” कहानीके 
रूपातरसे देखिए- 
बेला (दूरसे)--चकई, रात भई, अब गा तु ! 
कौन देशसें चकवा प्यारा गाकर उसे बुला तू ! 


(गीत धीमी आवाजमें पृष्ठभूमिमें चलता रहता है। ) 
कथाकार-- उस निर्जन प्रातमे जब अवकार खुले आकाणके नीचे खेल 
रहा था, तब बेला बैठी गा रही थी। पलासके छोटे-्से 
जगलमे उसके गीत गूंज रहे थे । जैसे कमलके पास मवु- 
करको जानसे कोई रोक नही सकता, उसी तरह गोली 
भी कव माननेवाछा था ? आज उसके निरीह हृदयमे 
सधर्पके कारण आत्मविश्वास हो गया था । अपने प्रेमके 
लिए, अपने वास्तविक अधिकारके लिए उसमे झगडनेकी 
शक्ति आ गई थी। उसका छरा कमरमे था, बाँसुरी 


हाथमे-- 
(वाँसुरीकी ध्वनि, बेलाके गीतके साथ। क्रमश. तेज होकर फिर 
मंद हो जाती है ।) 


कथाकार---आज प्रेमके आवेशन आवरण हटा दिया था, वे नाचने 
लगे । आज तारोकी क्षीण ज्योतिम॑ं हृदयसे हृदय मिले, 
पूर्ण आवेगमे । आज बेलाके जोवनमे यौवनका ओर 
गोलीके हृदयमे पौरुपका प्रथम उन्मेप था । 
( सहसा श्ञाति ) 


गोलौी-आह ' कौन ? 

भ्रे--में हें गोली | बच गया तू ! मेरा छुरा तुझे न लगा | मेरी 
बेंठाकों गले लगाने चला है ! 

बेला- तू यहाँ क्या करने आया है ? 
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भरे--चूप रह बेला ! 
गोली-म॑ कहता हूँ भ्रे, तू चला जा यहांसे, नही तो तेरी जान ले ढूँगा ' 
इस उद्धरणसे स्पण्ट है कि बिना नरेशनके काम नही चलता । इसी- 
के हारा आगेकी घटनाके लिए पृष्ठभूमि निमित कर दी गई है। इस 
सबवमे यह ध्यान रखना है कि ने रेशन आगे घटने वाली घटनासे अधिक जोर- 
दार न हो जाय । उदाहरणके लिए, यदि यह नेरेशन दिया जाय, पलकोमे 
मनहर सपने लिये हुए शकुन्तला महाराज दुष्यत्तके सम्मुख गई, कितु दुष्यत- 
ने उसे न पहचाना' और इसके बाद दु खिता शकुन्तलाको दिखलाया जाय, 
तो कहा जाएगा कि यहां वे रेशन कमज़ोर है। यहां राजसभामे राजाके 
मू जसे प्रत्यास्यावकी बात ही मार्मिक और महत्त्वपूर्ण है। उसे नेरेशनमे 
न कहकर प्र॒त्वक्ष रूपमे चित्रित करना ही उचित होगा । 
नेरेशनके सबब यह भी ध्यान रखनेकी वात है कि उसमे आगे या पीछे 
की घटनाओकी जावृत्ति न हो जाय | इससे नेरेशनकी निरर्थकता सिद्ध 
होगी । एक उदाहरण देखिए--- 
फथादपर--सत्यप्रकाश जब युवक था। जबतक पाँव न थे, तबतक 
अवहेलना, निरादर, भत्संना, सबकुछ सहकर घरमे रहता 
रहा। अब हाय-पाव हो गये, तो वबनमें क्यो रहता ? 
एक दिन वह आत्माभिमानसे प्रेरित हो चल पडा। 
झानप्रकाश (शिज्षु )-कहा जाते हो भैया ? 
सत्यप्रकाश (युदक) जाता हूँ, कही नौकरी कहलँगा। 
ज्ञानप्रकाश-म जाकर अम्मासे कहे देता हूँ । 
सत्यप्रकाश-तों (फर में तुमसे छिपाकर चला जाऊँगा। 
ज्ञानप्रकाश-रयो चले जाओगे ? तुम्हे मेरी जरा भी मुहब्बत नही है ? 
सत्यप्राश-नुम्हें छोडकर जानेको जी नही चाहता ज्ञानू, लेकिव जिस 
घरमने कोई पूछनेवाला नही, उसमे अब नही रह सकूंगा। 
जवतक हाथ-पैर न थे, तवतक छाचारी थी । 
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यहाँ जावप्रक,ग और नसत्यप्रकाञकी बातोसे यह ज्ञात हो जाता है कि 
सत्यप्रकाअका घरमे कोई सम्मान नही था, जबतक वह जिश्ु था, तवतक 
विवश होकर घरमे रहा, पर बडा होनेपर घरकी अवहेलना उसके लिए 
असह्य हो उठी । इस प्रकार सलापमे नैरेशनकी कोई वात छूदने नही पाती, 
फठत वह निरर्यक हो जाता हे । 

वह ने रेजन उचित समझा जाएगा, जो साधारण एवं गीण घटनाओका 
उल्लेख कर नाटककी गतिभीछतामे सहायक होता है । श्री प्रेमचदकी 
कहानी लिछा' के त्पातरम एक स्थानपर नेरेटर कहता है--तिहरानमे 
घर-घर आनदोत्सव हो रहा था। शाहज़ादा नादिर लेलाको व्याहकर घर 
लाया था। अपने प्यारे गाहजादेकी गादीमं घन और समयका मुंह देसना 
किसीफो गवारा न था। रईसीने महफिले सजाई, चिराग जलाये, वाजे 
बजवाये, गरीवबोन अपनी डफलियाँ सँभाली और सडकोपर खुशोसे उछलते 
फिरे। उसी दिन सबव्या-समय--यहाँ नेरेशनमे आनदोत्सवका उल्लेख , 
कर दिया गया है, और आयेकी इससे अधिक महत्त्वपूर्ण घटनाओके लिए 
पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई है। 

ने रेशन स्थान-स्थानपर आवश्यक हे, छेकिन यह उचित नही है कि 
उनका वार-ार प्रश्योग कर घटनाओऊकी गतिम बाधाए उपस्थित की जायेँ। 
सबसे अच्छा तो यही होता है कि न रेशव किसी घटनाके पूर्व ही दिया जाय । 
उसके-द्वारा, घटना-क्रमम किसी प्रकार विध्न न डाला जाय | 

किनी-किनी नाटक दो ने रेटरोसे काम लिया जाता है । इसमें उचित 
यह होता है कि दोनो ने रेटर दो विभिन्न विचारो एव भावनाओका प्रति- 
निधवित्व करते हं। अथवा दो दलोंके हो, और वे अपने-अपने पक्ष एवं दलसे 
सयवित घटनाओजा ही ने रेघन दे । उदाहरणके छिए, यदि कौरव-पाटब- 
यूद्धका विवरण देना है, तो एक न॑ रेटर कौरव-दछफी घटनाओऊो बतलाये 
और दसरा पादव-एइलफी । ठेसक चाहे तो दो नेरेटरोकों इस प्रकार रस 
सयता है कि श्रोताथोको पता ने चे कि दो नैरेटर बोल रहे हे । इसके 
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लिए उपाय है कि दोनो नैरेटर उपयुक्त दो श्रेणियोके हो । पहला नेरेटर 
घटनाओका तटस्थ दर्शक हो, और दूसरा नाटकका एक पान । 
पद्च-नाटकोमे नेरेटरका उपयोग एक चारणके रूपमे किया जा सकता 
है। प्राचीनकालमे जिस प्रकार चारण युद्ध-वर्णन करते थे, उसी प्रकार 
ने रेटर विभिन्न घटनाओका विवरण दे सकते हे तया वास्तविक घटनाओके 
लिए उचित वातावरण निर्मित कर सकते हे । 
ये तो हुई पहली श्रेणीके ने रेटरकी बाते, अब हम दूसरी श्रेणीके ने रेटरके 
सववमे दिचार करे। यह द्वितीय श्रेणीका नरेटर नाटकका एक पात्र होता 
है। इसीलिए कभी-कनी उसे पहचानना कठिन होता है कि वह एक 
नरेटर है। ऐसे नेरेटरको हम सुविधाके लिए पात्र-नरेटर कह सकते हे । 
जीवन-चरितपर जाधारित नाटकोमे ये महत्त्वपूर्ण कार्य करते है । एक उदा- 
हरण प्रसिद्ध कलाकार माईकेड एजिलोके जीवनपर आधारित नाटक 
“रग और रूप' से देखिए । नाटक माईकेल एजिलोके अतिम क्षणसे प्रारभ 
होता हैं। एजिलो मर रहा है, और अपनी परिचारिकासे वाते कर रहा 
है। इन्ही वातोके प्रसममे वह अपनी जीवन-गाथा कह जाता है--वही 
का एक छोटा-सा अज्ञ इस प्रकार है--- 
एजिलो (दृद्ध)-हाँ, आज में बहुत वेचेन हूँ । आज मेरी आँखोके 
सामने मेरी समूची ज़िन्दगी नाच रही है। वे आदमी, जिनसे 
मेरी भेंट हुई थी, वे स्थान, जिन्हे मेने देखे थे, वे मूर्तियाँ 
और चित्र, जिन्हे मेने बनाये थे, आज सद-के-सब मेरी आँखोके 
सामने तस्वीरोकी तरह चमक रहे हू । लगता है, जैसे इस 
मरनेकी घडीमे में अपनी वीती हुई जिन्दगी एक वार फिर जी 
रहा हूँ । 
सत्री---शक्टरने मना किया है माईकेठ, आप इतना न बोले, ज्ञात 


रज़ 


हर 


एजिलो (वृद्ध)--(हल्को हँसी) में भात रहे | --मुझे छोडकर सब 


४६ 


रेडियो-नाट्य-शिल्प 


चले गये ! मेरे गुरु, मेरे शिक्षक छारेजो, लारेंजों महान्‌ 
तुमने देखा था उन्हे कभी ? 
सस्‍त्री--नही, मेने तो कभी नही देखा था | 
एंजिलो (वृद्ध)-नही देखा था |--कितने अच्छे थे वे ! कितते प्रेमसे 
उन्होने मुझे चित्र और मूत्तिकलाकी शिक्षा दी थी | उन 
समय में सोलह वर्ष का था ! 
(छेनी-हथीड़ीकी आवाज़ ) 


छारेंजो--क्यों माईकेल, मूत्ति वन गई ? 

एजिलो (किशोर )---जी हाँ, यह देखिए | 

लारंजो- (हल्की हँसी ) अरे, तुमने तो इसके दाँत तोड दिये | 

एजिलो (किश्ञोर)--आपहीने तो कहा था? 

लारेजो-कितन भोले हो तुम ?--खेर, इससे क्या हुआ, यह टूटा 
हुआ दांत भी अच्छा ही छूगता है ” सचमुच तुम बडे प्रतिभा- 
वाले हो, बहुत बडे कलाकार होगे ! में तुम्हारे पिता लुडो- 
विकोसे कहँगा कि वह तुम्हे मेरे साथ मेरे घरपर रहने दे | में 
तुम्हे कछाओके बारेमे बहुत-मी बाते बतलाऊँगा। रहोगे 
मेरे यहाँ ? 

एंजिलो (किशोर )-न्जी हाँ | 

लारंजो---तो, मे आज ही तुम्हारे पितामे वाते कछँगा 

(सक्षिप्त सगीत ) 


(छेवी-हयौड़ीकी आवाज़ ) 
लारेजो--तया कर रहे हो माईकेन्द ? 
एजिलो (किशोर )---थ्रह, एक नई मूत्ति गढ रहा हें 
लारेंजो--नुम्ह हमेशा किसी-त-फ्िसी मूत्तिम छगा देखता ह । 
एजिलो (किश्ोर)-पुझ बहुत जानद मिलता है इसमें और, 
जबसे आपके यहाँ आया हू, तबसे यही इच्छा होती हे, कि ऊँसे 
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एक ही वारमे सब कुछ सीख लूँ। इतनी सूदर मूर्त्तियाँ आपके 
बगीचेमे हे कि में उन्हें देखठा ही रह जाता हूँ । 

लारेजो--इसी लिए तो तुम्हे अपने यहाँ ले आया हूं । 

एजिलो (किशोर)--कितना खुश हूँ में यहां आकर ! ऐसी सूुदर 
कला-कृतिर्या तो मुझे कही भी देखवेकों नही मिलती । 

लारेजो--अभी तुपने सव कुछ नही देखा है माईकेल |! मेरे कमरोमे 
वहुत-से ऐसे चित्र हे, जो ससारमे और कही देखनेको नहीं 
मिलेगे । 

एजिलो (किशोर )--मे उन्हे देखूंगा कैसे ? 

लारेंजो--नुम्हारे-जेसे शिष्यको ने सब कुछ दिखला दूँगा। ये लो 
कुजियाँ, मेरे सभी कमरोकी कुजियाँ है, उन्हे खोलकर जो 
कुछ देखना चाहो, देखना, और उनकी कलाको ध्यानसे समझते 
की कोशिश करना । 

एंजिलो (किशोर )--कितने अच्छे हे आप | 

(पृष्ठभूमिमें शोक-सगीत्त ) 

लारेंजो-- (रुंधा स्वर ) में जा रहा हूँ माईकेल ! 

एजिलो (क्षिशोर)--तही गुरुदेव, अभी आपसे मुझे बहुत कुछ 
सीखना है। 

लारंजो--तुम खुद सव कुछ सीख लोग माईकेल ! मुझे तुम्हारी 
प्रतिभा पर विश्वास है। 

एजिलो (किशोर )--अब मुझे इतने प्रेमसे कौन सिखलाएगा 

लारेजो--अधीर न हो माईकेल ! मेरी आखिरी घडी इतनी जल्दी 
आ पहुँची ! मुझे दुख है कि तुम यहाँ दो-तीन ही साल रह्‌ 
सके ! 


एजिलो (किशोर)--लेकिन में अब क्या करूँगा ! 
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लारेंजो--जो काम तुम कर रहे हो, करते जाना। मुझे विश्वास है 
कि तुम इसमे सफल होगे, तुम ससारके सबसे बडे कलाकार 
होगे | अच्छा, एजिलो! में चला! आह! 
(झोक-सगात तेज होकर फिर मंद हो जाता हू ।) 
एजिलो (वृद्ध)--(हल्की हंसी) 
सत्री---क्या है माईकेल एजिलो ? आप इस तरह क्यों हँस रहे हे ? 
एजिलो (वृद्ध)--अपनी बीती हुई जिन्दगीको एक बार फिर देख 
रहा हूँ। कैसे सवलोग मुझे छोड-छोडकर चले गये | मेरे 
शिक्षक लारेजो महान्‌ मुझे जकेला छोडकर चले गये, और 
मुझे फिर अपने पिताके घर लौट जाना पडा ! 
(और इसी तरह एजिलो अथनी आत्म-कथा कहता जाता हे । ) 
आपने देखा कि यहाँ नेरेटर स्वय वृद्ध एजिलो हे, वही अपने जीवनकी 
घटनाओका उल्लेख करता हे, और विभिन्न दृश्य उसकी आंखोके सामने 
आते जाते है । नेरेटरके इस छञ्म रूपको पहचान लेना श्रोताके लिए कठिन 
है। ऐसे पात्र-व रेटरोफी सृप्टिमे यही छाभ है । अगर कोई नाटक किसीकी 
आत्म-फथाके आवारपर लिखना हो, तो उसमें उस व्यक्ति-विशेपकी शब्दा- 
वलियोका भी उपयोग किया जा सकता हे। ऊपरके उद्धरणमे यह भी 
ध्यान देने की वात है कि छोटे-छोटे तीन विभिन्न दृश्योके वीच-बीचमे नेरे- 
शन नही दिया गया। इस प्रकार नेरेशनका कम-से-कम व्यवहार हुआ 
है--वह भी दृश्योके प्रारभ या अतम । 
पात्र-तरेटरोकी उपयोगिता स्पष्ट है, छेकिन सव जगह इनका नियोजन 
करना कठिन ही नही, अमभव है। हाँ, किर्मी दृष्यकों हम पात्रविग्येषकी 
आँलोते देख सकते है, अववा सोच सऊते हे कि वह अपेक्षित प्रनगके बारेमे 
पूरी जानकारी रखता है। विश्ेपत्ता उसको नाठके इस प्रकार रखनेमे 
है कि वह तटस्थ दर्शक ही नहीं, घटनानोंगे भाग लेनेबाला भी हो। 
अहिसाकी मूर्ति से एक छोटा उदाहरण दिया जा रहा है । इसमे कत्पना की 
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गई है कि स्वर्ग-छोकमे महात्मा गाँवीकी दूसरी वर्ष-गाठ मनाई जा रही 
है। स्वर्ग-छोकके नर-तारी उत्सवके आयोजनमे सलरूसग्न हें। उसी समय 
चद्रलोकका एक मनुष्य वहां जा पहुँचता है। उसकी भेट स्वर्ग-छोककी एक 
नारी लेसासे हो जाती है। वहाँका सलाप इस प्रकार है-- 
लेसा--(दोणा-वादन ) 
पुरय-- (कुछ दूरले ) देवि | देवि। 
लेखा--कौन २?--आपकने मुझे पुकारा ? 
पुरुष--हाँ देवि, म॑ इस लोकके लिए अपरिचित हूँ । कया आप एक 
बात बतलाएँगी ? 
लेखा--स्वर्ग-लोकमे किसीसे कुछ पूछनेसे आपको सकोच न होना 
चाहिए। कहिए, आप क्या जानना चाहते हे ? 
पुरुण---मे देख रहा हूँ, इस लोकके प्राणी आज स्थान-स्वानपर उत्सव 
का आयोजन कर रहें हे, पत्र-पुप्पोसे घर-द्वार सजा रहे हे ! 
आज कोई त्योहार है क्‍या ? 
लेखा--नही-नही, त्योहार तो कल है। कल सध्या समय महात्मा 
गंवीजीकी दूसरी वर्ष-गाँठ मनाई जाएगी । वे कलके ही दिच 
हमारे छोकमें आये थे । 
पुरद--और जाज * 
लेखा--उसी उत्सवकी तैयारी हो रही है । 
पुरुष--लेकिन ये महात्मा गाँधी हे कौन ? 
लेखा---(आइचयंसे ) आप महात्मा गाँधीको नही जानते ? 
पुएष--जी नही, में आज ही चद्गरलोकसे आ रहा हूँ । 
लेखा--इसीलिए आप नहीं जानते। पृथ्वीपर तो कोई ऐसा प्राणी 
नहीं, जो महात्मा गदीको न जनता हो ६ 
पुरुष--क_या आप मुझे उनका परिचय देंगी ? 
लेसा--अभवण्य ! इतनी महान्‌ आत्मा स्वर्ग-छोकमे कभी-कभी ही 


जाती है। महात्मा गाँवी सत्यके साक्षात्‌ जवतार हैँ, त्याग 
है 
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भीर तपस्याके दूत है, प्रेम और करुणाके प्रचारक है, अहिसाकी 
मृत्ति हैं । 
और, इस प्रकार लेखा महात्मा गाँवीका जीवन-परिचय देना शुह 
करती है। वह भी एक प्रकारसे पात्र-ने रेटर ही हे । चूँकि यह नाटक बच्चो- 
के कार्यक्रमके लिए लिखा गया था, नवाटकमे बच्चोकी अभिन्नताका प्रत्ति- 
निधित्व करनेवाला कोई पात्र होना चाहिए था। इसीलिए पुरुषको महात्मा 
गाँधीके जीवनसे पूर्णत अभिज्ञ रखा गया है । 
इपी प्रकारसे ते रेटर विभिन्न नाटकोमे विभिन्न रूप धारण करके आता 
है। छम्म-वेपमो रहनंपर बह कुछ नवीन-जैसा लगता है। उत्तरा और 
द्रौपदी नाटकमे मेने इतिहासको ने रेटर बनाया था। प्रारभकी कुछ प क्तियाँ 
इस तरह ह-- 
(पुस्तकके पन्ने उलठनेकी ऋावाज्ञ ) 
नारी--इतिहास | ---इतिहास 
इतिहास--कौन हो तुम ? 
नारी--मे हूँ नारी । 
इतिहास--क्या चाहिए तुम्हे ? 
नारी--मे तुमसे कुछ सुनने आयी हूँ इतिहास ! तुम अनत काहसे 
ससारकी गाथा लिखते आ रहे हो। तुमने जीवनके अनेक 
उत्थान-पतन देख हैं, ध्वस ओर निर्माण देखे हे । क्या तुम 
मेरी गौरव-गाथा सुनाओगे ? 
इतिहास---गौरव-गाया सुनोगी ? 
दारो--हाँ इतिहास, में अपने अतीतके गौरवपूर्ण जीवनसे प्रेरणा गहण 
करना चाहती हूँ, जिससे भविप्यका सुदर निर्माण कर सकूँ। 
इसके वाद इतिहास नारीकी गौरव-गाथा सुताता हैं। वह स्पष्ट दी 
एक नैरेटर है, पर उसका नाम बदला हुआ है। ऐसे वेरेटरोमे सामान्य 
देरेटरो (तरी-स्वर, पुरु॒प-स्वर, वाचक, वाचिका आदि) की अपेक्षा अधिक 
मनो रयतता होती है । 
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अब हम नरेशनकी भापा-शडीके वारेमे विचार करे। नेरेशनफ़ी 
समती शक्ति उसकी भाया-शलीपर ही निर्भर है। उसके लिए सबसे पहले 
तो हमे यह याद रसना चअहिए फि रेडिपोके ने रेगन और कहानी-उपन्यासोके 
ने रेशन (कथा-ऐखक जो कुछ अपनी ओरसे कहता है, वह नैरेशन ही तो 
है) म काफो अतर है । कहानी-उपन्यात पडनेके लिए लिखे जाते हे, 
रेडियो-वरेशन सुननके लिए । और, जैसा कि हम देख चुके हे, एढने और 
सुनते को चोजोम बहुत अतर है । सन-ही-मन किसी उद्धरणको हम सरलता- 
से पढ सकते है, पर उसे बोलकर सुनाने मे कठिनाई हो सकती है । इसलिए 
शब्दोका सपोजन इस प्रकार होना चाहिए कि अभिनेताओको उन्हे बोलनेमे 
कांठेनाईका अनुभव न हो । उदाहरणके लिए यदि किसीको कहता पडे-- 
यह बात ठो पहलेसे कही ही हुई है', तो वह अतिम चार झब्दोकों सरलता- 
से नही कह सकेगा। यद्यपि यहाँ कोई काठेन शब्द नही है, पर शब्दोका सयो- 
जन ठीक ढगसे नही हुआ है। 


अभिनेता किसी ने रेशनको सरलतासे पढ सके, इसके लिए यह भी आव- 
श्यफ है कि विराम आदि चिह्तनोपर पूरा ध्यान रखा जाय, वाक्य सरल हो 
और उनमे उसे स्थल हो, जहाँ अभिनेता तनिक रुककर साँस ले सके । 


इसी प्रकार वाक्योंके सपोजनपर भी ध्यान देना चाहिए । वाक्प्रोका 
संगठन इस प्रकारका होना चाहिए कि उनका अर्थ एक वार सुननेपर समझमें 
आय याय। चूंकि श्लोता पाठकरी तरह किसी पुस्तकके पिछले पृप्ठोको फिरसे 
नही देख सकता, किसी वातको दुहराकर नहीं सुन सकता, यह जरूरी है 
कि रेडियो-लेसदा वाक्योंके छगठनपर घ्यान दे। इस दृष्टिसे सरल वाक्यो 
का वडा महत्त्व है। श्रोताओकी नुविधाकी दृष्टिने अनेकार्थ शब्दोंसे भी 
दचना ज़रूरी है। जनेकार्थ शब्दोके प्रयोगसे अर्थ समझतेमे कुछ कठिनाई 
दो सकती है। उद्धरण-चिह्नोंका प्रयोग भी अर्थ समझनेने वाघक होता है। 
जवश्य है कि नरेदनके वाक्य कितने वडे-वडे हो ? यह 
वातावरपपर निर्मेर है। भावोंके अनुस्प वाक्य बडे और छोटे सब 


एक अध्द 
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प्रकारके हो सकते हू । ज॑से, कही करुणाका वातावरण है, तो वहाँ वाक्य 
मद गतिसे चलनेवाले कुछ लवे-लछबे हो सकते हैँ, पर जह युद्ध, शक्ति और 
प्रगतिकी व्यजना करनी है, वर्हा नेरेशन बहुत छोट-छोटे होगे, वात़्य भी 
छोटे और तेज गतिसे चलनेवाले होगे । उदाहरण 'रेडियो-ल्पक' अध्यायमे 
दी गईं अहिसाकी मूत्ति' से उदबूत अशम देखा जा सकता है। वर्हा 
घटनाओमे गति है, इसलिए वहाके नेरेगन और वाक्य बहुत छोटे-छोटे हूं । 
वाक्य छोट-छोटे ही हो, यह कोई आवश्यक नही, छेकिन इस बातपर 
ध्यान देना आवश्यक है कि नरेजनमे भायाकी सजावटके लिए स्थान नही 
है। हमें कम-से-कम शब्दोमे अपनी वाते कहनी हू । यदि हम अलक्षत 
भाषा लिखकर श्रोताओंके मनको मृग्ध करना चाहते हे, तो यह हमारी भूल 
है। ऐसा करके हम आगे और पीछेकी घटनाओकी गतिम बावा उपस्थित 
करते हैं । एक उदाहरण द्वारा वाठ आसानीसे समझी जा सकेगी --- 
(पृष्ठभूमिममें बोक-सगीत ) 
आदित्य--( रुक-रककर, धीरे-धीरे ) अब मुझे सनन्‍्तोप हो गया 
करुणा | इस वच्चेकी ओरसे अब मुझे कोई शका नहीं है । 
में इसे कुशल हाथोमे छोड रहा हूँ (खाँसी) अब में सुखसे मर 
सकता हूँ | आह ' (खाँसी) आह | 
करणा--नाथ 
आदित्य--क-र-णा ( खाँसी समाप्त ) 
(शोक-सगीत तेज होकर समाप्त हो जाता है ) 
नरेटर--सात वर्ष बीत गये । 
स्त्री--बहनजी, कुछ दूध मुझ दीजिएगा ? 
कर्णा--नुम्हारी ही चीज तो है, खशीसे ले जाना। 
यहां नरेशन केवल एफ पक्तिका हे । उसी नाटकमे यह नेरेटर अगली 
बार कहता है--कुछ वर्ष भौर बीत गये । प्रकाश कालेजमे पहुँच गया। 
इन स्थकोपर भाषा-सौद्य दिलतानेके छिए अवकाथ नहीं है। मान 
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लछोजिए, कोई कहे--- समय रुकता नही, बढता जाता हे । प्रहर दिन और 
रातमे बदल जाते हें, दिन और रात महीने वन जाते है, और गहीने “दर्य” 
जे छोटी उज्ञामे सिमट जाते है । इसी तरह सात वर्ष बीद गये !! इसके 
साथ ही नेरेणनमे यह भी कहा जा सकता था कि समय किस प्रकार दुख 
को भूल जानमे सहायक होता है, किस प्रकार समयके साथ मनुष्यकी सनो- 
वृत्तियाँ बदल जाती है, औौर किस प्रकार ये वाते करुणाके जीवनके लिए भी 
सत्य सिद्ध हुई। लेकिन इस वर्ड नरेशनोका कोई उपयोग नही । ये केवल 
घटनाओकी गतिमे विघ्न ही उत्पन्न करते हे । जहाँ एक पक्ति ही लिखनेसे 
काम हो जाय, वर्हा अनेक प क्तियाँ लिखना शब्दोका अपव्यय करना होगा। 
लियोनेल गैमलिन के शब्दोमे---॥6 0 6£ फश्ाणए 9 छ000 
7900 5०एएा, फावेलते, 067 [65 या वैयाठजाह शीत 
7४ 0 525ए.. 66 48 70 ॥007 ई07 शाए (0798८, 
एल था 0९ पशीा।टछ ०00एटइच्न।णा॥ 9985988, ज्रट 
त068 ॥6६ एॉ4ए 7 2टाए2ट फक्का। पा पी 0770 एक्ट 
०६006 छ058ए॥गग6 एए0708 0 ध6 #४त0 428ए९ (0 फरार 
पाशाः 985588९, 20एत॑ 696 788 0००7 80: ॥0 60 #76 
07८९ 66 पारल 6 ई0फ: कलर व48 व्टा(डिए. ॥0 
70077 ई07 ४९ ॥रष्धाटैए १९८072४ए८, ये वात्ते केवल नेरेशनके 
छिए ही नही, वतिक सलापोके लिए भी सही हे। 
ध्दनि-प्रभाव 
घ्वनि-प्रभावका तात्पय हास्य, रुदन, वर्पा, वादल, रथ, टेलीफोन, 
रेलगाडी, मोटर, बदूक, मरीनगन जादिकी ध्वनियोसे है, जिनका व्यवहार 
रेडियो-वावक प्रसारित करते समय किया जाता हे। प्रत्येक रेडियो- 
स्टेशनमें ऐसे घ्वनि-प्रभावोंके रिकार्ड रखे जाते हु। छुछ ध्वनि-प्रभाव 
प्रधरणके समय स्टूडियोमे ही उत्पन्न किये जाते हे। नाटक-छेखकका इन 
लतोंसे कोई विजेप सबंध नहीं। उसे केवछ उचित स्वरूपर उचित ध्वनि- 
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प्रभावका तिदश कर देना पडता है। हाँ, उसे इस वातपर अवश्य ध्यान 
रखना चाहिए कि असभव व्वनि-प्रभावोका प्रथोग न हो जाव । 

परिपाजव्रे-निर्मागमे व्वनि-प्रभावोंसि बहुत सहायता मिलती है। रग- 
मच-नाठक्षोम यवनिकापर अकित उच्यादि परिपाब्वंका काम करते है, पर 
रेडियो-नाटकमे वैसा कोई परिपाण्व नहीं होता । रेडियो-नाटकम ध्वनि- 
प्रभाव ही यह काम करते है । उनसे दृश्यों एक प्रऊारकी घनता आती 
है, जिससे ज्ञात होता है कि पात्रोका अभिनय चून्यमे न होकर एक ठोस 
पृप्ठमूमिपर हो रहा है । 

वातावरण-निर्माणके लिए घ्वनि-प्रभावोका वठा महत्त्व हे। रेडियो- 
नाठकमे आँखोंके सामने कोई प्रत्यक्ष चित्र नही आता, केवल व्वनियरो और 
गब्दोके द्वारा मानस-चित्र बनते हे। इस चित्र-निर्मागर्में नाटककारकी 
चित्र-प्रवान बब्द एवं ब्वनिन्योजना तो काम करती ही है, श्रोत्राकी 
कल्पना-भक्तिकों भी श्रम करना पदता है। रगमच तथा फिल्म-नोठक 
वातावरण एवं परिस्थितिका पूर्ण चित्र स्वत सीच देते हे, दर्मककी कल्पना- 
शबक्षिकों स्वयं कोई चित्र-निर्माण नही करना पदता। लेकिन रेडियो-वादय 
श्रोताझ्ी भावना एवं कल्पना-शक्तिकों उत्तेणित करता हे। यहाँ केवल 
टलीफोवर्री घटी वजती है, कागज़की सटप्रटाहट होती है, जोर जाफिसक 
एुक।चत्र श्राताक मानस-पटपर उन जाता हु । 5 सीछिए 5ए रटिप्रा-नाटकका 
कलाको सकेवकी कन्य कहा जाता है। किप्री ध्वनि-य् नावके सकेत मात्रसे 
उचित वातावरणता निर्माण हो जाता है। विभिन्न ब्यायोगें दिये गये 
उद्धरगांतव बह बात स्प्ड हो जाएगी। ब्वनियोकि प्रयोगले घटनाओं 
गतिशीलता किस प्रकार ब्यवत थी जा सफ्ती हैं, दसया उद्दाहरण रिडियो- 
रूपक के प्रमगम जहिसाकी मरत्ति' नाठजसे दिया गया 

अवेक स्थदोयर ब्वनिन्ववाव झपनेनें पूर्ण एबं स्पप्ट नहीं होते । 
जैसे, ग्रिलापर्म पानी दाटनेकी नायाज सुना देवेपर भी बह नहीं मादम 
होता दि यह पानी है, घराव है बवा दया है। उसी प्रकार ब्वनिते दिया 
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भो नही सूचित जोतरी । किप्ती मोटरकी आवाज सुनाई पडनेपर भी यह ज्ञात 
नही होता कि वह किप्त दिशासे आ रही है। आवश्यक होबेपर सल्यपण्म 


उसका न्ज-+5 


उसका (नईंश करना पडता है। 

घ्वनि-पमावोके सयपमे सबसे पहली वात यह हैं कि उनका व्यवहार 
कम-से-लम किया जाय । जेसा ऊपर कहा गया, रेडियो-नाठकक्ी करा 
सकेठकी का हे। इसलिए उसमे केवल सकेत ही देना चाहिए, पूर्ण 

वेवरण देनेका प्रयत्त करना उचित नही । नाटककारकी कुशलता कम-से- 

कम, किन्तु प्रभावशाली घ्वनि-प्रभावके चुनावमे है। किसी आफिसके 
वातादरण-निर्माणके सवधमे ऊपर एक निर्देश हुआ है। 

एक ही घ्वनि-प्रभावका वार-बार व्यवहार करना श्रोताओके लिए 
बहुत जहचिकर होग। जितनी वार कोई पात्र घटनास्थलछपर जाए और 
से छीटे, उतवी वार उसके पैरोफ़ी आवाज़ 'और दरवाजोको खोलने- 
द करते को घ्वनि अच्छो नही छगेगी। ऐसे ध्वनि-ग्रभाव प्रभावशाली नही 
हो सक्रेगे। इवीलिए कहा जाता है कि घ्वनि-परभावोका व्यवहार कम-से- 
कम किया जाय। फेलिक्स फेल्टनका कहना उचित ही है कि ध्वनि-प्रभाव 
जितने कम रहेंगे, उतने टी अधिक प्र भात्रोत्पादक होगे । स्वयं उसके शब्दोसे 
6९८४ शारणेत 96 रींब्लाए2, 2एणते 6 ]6855 6ए ध॥८ 
ए९त९, 06 ॥706 <रिटाए2 पटए शा6! 
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यदि किपी स्थरूपर अनेक ध्वनि-प्रभावोकों काममें लाना अनिवाये 
हो, तो एक-एक घ्दनि-प्रभावका वारी-वारीसे व्यवह्र करना चाहिए । 
एक ही वार कई घ्वनिन्प्रभावोकी काममे लानेसे कोलाहल मच जाएगा 
जोर उससे कोई नित्चित प्रभाव उत्पन्न नही हो सकेगा । 

० लोग समतते हे कि चूंकि ब्यनि-प्रभाव केवल रेडियो-नाटकोमे 
ते है, वे रेडियो-नाटककी अपनी चीज हे और उनका अधिक-से-अधिक 
कया जाना चाहिए। फल यह होता है कि कुछ नाटक केवल घ्वनि- 
लिए ही लिये याते हे । यह उचित नही है। ध्वनिश्रभाव तो 


श्र | मी 


प्रोग 
प्ावोंके 
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केवल साधन है, साध्य हे नाटक-द्वारा श्रोताओको प्रभावित करना। 
इसीलिए घ्वनि-प्रभावोका व्यवहार वही तक होना चाहिए, जहाँ तक वे 
रेडियो-ताटकके प्रभावमे सहायक हो सके। 

कुछ रेडियो-स्टेशनोमे किसी एक नाटकके लिए जो व्वनि-प्रभाव वन 
गये, दूसरे नाटकोमे उन्हीका वार-वार उपयोग किया जाता है| श्रोताजोंकि 
लिए वैसे घ्वनि-प्रभाव नवीन एव प्रभावोत्पादक नही रह जाते । होना 
यह चाहिए कि विशेष नाटकोंके लिए विशेष व्वनि-प्रभावोका ही 
उपयोग हो। 

लुई मेकनीसके अनुसार, ध्वनि-प्रभावोंके सवधमे, अतमे, यही कहा 
जा सकता है कि इनका व्यवहार तभी करना चाहिए, जब ये नाटकको प्रभा- 
वोत्पादक वना सको और व्यावहारिक हो-- |# छआटाश, & 780॥0 
जाया ड6एां6त ठ्गीए बर8हघ ई07 लॉींटल5 जा60 6ए 276 
(3) [72८ँट्व०]९, (9) शा 255९६ ॥0 5 #0ाए. परफलए 
ग्रापश 7060 926 ठएलापडढत. 67 ॥वणेंडुल्त कर ई07 एीशा 
0ए7) 89४६८! 

संगीत 

सगीतसे तात्पय॑ वाद्यन्‍्सगीतसे है । यह प्राचीन कालसे ही नाट्य-कला 
का एक आवश्यक अग रहा है। सगीत स्वयं एक ललित कला है, ओर 
इसके प्रभावकी तीब्रता सभी कलाओसे अविक है, इसे कोई अस्वीकार नही 
करता । रेडियो-वाटकका तो यह एक प्रमस अग है। 

रेडियो-नाटकर्म सगीतका व्यवहार दो प्रकारसे किया जाता है 
(१) स्वतत्र स्पसे और (२) सल्पकी पृष्ठभूमिके रुूपमे। 

सगीतका स्वतत्र रूपसे व्यवहार नाटकके प्रारभ और अतमे होता है । 
नाटक्के प्रारभर्मों आनेवाद्या संगीत नाठककी भावात्मक विपय-वस्तु 
(४।८77८) का प्रतीक होता है, और वह आगेकी घटनाओंके लिए वाता- 
वरण निर्मित करता है! प्रारभका आकर्षक संग्रीत नाटकके प्रति श्षोतानो- 
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की उत्सकता जगा सकता है। अतका सगीत नाटककी समाप्तिकी सूचना 
देता हे । उससे नाटककी पूर्णताका बोध इोता हे। झंगीतके द्वारा दृग्य 
परिवत्तेत किया जा सकता हे । रगमनपर दृष्य-परिवत्तेनके लिए परदे होते 
है, पर रेडियो-नावकमे दु स्थके अतमे सगीत दे दिया जाता है, और दृश्य 
परिवत्तित हो जाता है। फिर कवनोपकयन तथा ध्वनि-प्रभावके हारा 
नया दृश्य उपस्थित किया जाता है। दृश्य-परिवत्तेतके लिए रेडियो- 
नाटक एक बौर उपकरण है---शात्ति । दो दृश्योके वीचमे कुछ सेकेडोके 
लिए ज्ञाति रहने दी जाती है, जिससे दृश्य परिवर्तित समझा जाता है। 

एक दूसरे प्रयोजनके लिए भी सगीतका स्वतत्र रूपसे व्यवहार किया 
जाता है। वह है घटनाओकी श्वुखलाएँ जोडना और गति सूचित करना । 
अजगर दृश्य कही बडी शीघ्रतासे वदलूते हो, तो वाद्य-सगीत-द्वारा इसकी 
व्यजना की जा सकती है। कहानियोंके रेडियो-रुपातर के प्रसगमे इस तरह 
का एक उदाहरण गोटेकी टोपी'के ल्पातरसे उद्युत अशमे. आया है। 
सगीत-द्वारा गति किस प्रकार सूचित की जाती है, इसका उदाहरण वे अभी 
भी वदरदाँरी है के प्ररभिक अशमे देखिए । 


दुश्य-परिवत्तेनका सगीत वहुत सल्लिप्त होना चाहिए, जिससे नाटककी 
गतिमे किसी प्रकारकी बाबा न उपस्थित हो । साथ ही नाटक तथा उसके 
दृश्यों अभिव्यदत भावनाओके साथ उसका पूर्ण सामजस्य होना चाहिए । 

स्पान-ल्वानपर प्रतीकात्मक सगीतका भी उपयोग किया जा सकता 
है। प्रतीकात्मक सगीतसे तात्पर्य है उस सगीतसे, जो किसी विशेष भावना, 
विद्येप व्यक्षि अथवा विशेष स्थानकों सूचित कर सके । 'नोआखाली- 
यात्रा! काव्य-हूपकर्मे 'रघुपति राघव राजा राम'की धृन-द्वारा विभिन्न 
स्थानोपर महात्मा गाँधीकी उपस्थिति सूचित की गई थी । 

पृष्ठभूमि रगीतसे जनेक प्रयोजन सिद्ध क्यि जाते हे । सभीतमे भावो- 
होपनकी जद॒नूत शवित है। सलापके पीछे भावानुरूप सर्भीतकी योजना 
दइरके सलापके प्रभावको तीढ़ दनाया जा सकता है। पर उचित स्थलू- 


प््द रेडियो-नावट्य-शिल्प 


पर उचित सगीतके व्यवहार-द्वारा ही यह कार्य सभव है। करुग-स्थलूपर 
करुणा-०पजक सगौीत ही प्रभावोत्पादक होगा। भावोद्दीपनके साथ-साथ 
भाव-परिवर्तनका काम भी समग्रीतके-द्वारा किया जाता है। अगर पात्ररे 


से परिवर्सन करके इसे व्यजित किया जा सकता है। यदि किसी पानके 
मनमें दो भावनाओका सधर्प चल रहा हो, तो सगीत-द्वारा इसे सूचित किया 
जा सकता है। 
ध्वनि-प्रभावकी भाँति वातावरण-निर्माणके लिए भी सगीतका उपयोग 
होता है । यदि कोई आनव्पूर्ण प्रमग चल रहा हो, प्राकृतिक सौंदयंका दृश्य 
उपस्थित किया जा रहा हो, तो पृछममि-स्गीत उचित वातावरण का 
निर्माणकर उन प्रमगोको सजीव बना देता हे । 
पृष्ठभूमि-पगीत-द्वारा वाताबरणका निर्माण तो होता ही है, नीरस 
प्रसयोफ़ो सरस यनाया जा सकता है। इसका एक उदाहरण 'मिव्रिल्य' 
रूपकसे देखिए-- 
(पृष्ठभूमियें शास्त्रीय वाद्य-लंगीत ) 
पुरुष--मिविला गीतोफा देश हे । 
स्त्री--ठोग कहते भी हं--तिरहुति गीत वडए अनुराग ।' 
पुरुय--सगीतकी साथनामे मिथिद्याग्ी सगीत-भ्रिय जनताके हृदगका 
स्वदन हें । 
स्त्री--उममे स्त्रियोव योग दिया हे । 
पुरुपष--पुग्योन भी । 
स्त्री---/दुओने भी स्वर-पर्वात किया है। 
पुरुप--सुसलमानोने भी । 
सत्री--द्वातों मिलकर सगीतकी साबना दगरले आ रहे है । 
(ज्ञास्त्रीयसयीद तेज होदार धीरे-धीरे मद हो जाता हूँ, तय 
घीरे-धीरे लोकगीतरी घन प्रारभ होती &ै, जो प्‌ ठमूमिनें 
चलती रहती हू ।) 


५ 
शेटिऐो-बाददबे: उपद्गरण घर 


पुएपष--परपरासे जाती हुई लोकगीयोकी मयुर रागिनी भी उाे 
मनको प्रमृदित करती रहती है । ेु 

स्त्री--गीयोही यह घारा निरछल मानव-हंदयने निझडाफर युर्गोदे 
मिथलाकी धरतीयर प्रवाहित हो रही है । 

पुएए--मिप्टिगके इस सोकगीतोमे बडी मामिकता है। 

स्तो--इसमे जीवरकी सब प्रदारकी भावनाएँ व्यवत हुए है । इनकी 
समिदीमे आऔँखोंके जसू मुस्काते है, इनकी तानोंगे आन दयी 
गूंज सुनाई पडती है । 


और, इस प्रकार सगीठही पृप्ठभूमिपर नेरेशन चयता रहता हूं । 


भावदेण योर भावाउेशके काय््प्रोंफ्नी व्यजना पृष्ठभूमिनगीत-द्वारा 


वडो अच्छी तरह होती है। उदाहरणके छिए, यदि कोई भावादवेशमे 
दिद्दोको खोज रहा हो, दीडदा हो, रुक जाता हो, फिर दौठता हो, तो इन 
सभी कारय्योंडो सगीद सूचित कर सकता है। इससे गतिकी अभिव्यक्ति 


ज्नो 
तो होती ही हे, पात्नोफ़ो मबोदशाका भी परिचय मिठ्ता हैं । 

कमी-क पी ध्वनि-प्रभावोंके सत्य पृप्ठभूमि-सगीतदी बोजना करबेः 
तीज प्रभाव उत्तन्न दिया जाता है। यूद्ध अथवा आँवी-तुफानके घ्वनि- 
क प्रभावोके साय उन्हें प्रभादय्ाद्दी दवानेवारा संगीत भी दिया जाता है। 
जो नादक दिसी सगोतज्ञके यीवनपर आधारित होते है, उनके लिए 
निवाय जग हो जाता हैं। पर वैसे नाटकोगे सगीतकी सीमा 
पर घ्यान देना चाहिए, नाटक्पर समीत इस प्रकार न छा जाय कि समची 

चादनीयता ही नमाप्त हो जाय। 








ते उनात्त एक जे 


सगी ००० मन व्यवहारसे > शप ग है 
गतिल व्यवहारते एंतिहासिक कालकी भी सूचना मिलती है। 
पुन बुत्त सपना दिश्ञेष चनीत होता है। जावुनिक युद्ध-सगीत प्राचीन 


प्यत्त्ा क्कत दिया जा नग्ता 


पदूझपगातन सेवा भिन्न हे। इस प्रकार सगीत-द्वारा विशेष ऐतिहासिक 
साठ हल || 


लए २६ 
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54: त्रोजन सिद्ध न संबता है >> 
पन-से प्रयोजन सिद्ध कर सकते हैं, यह 


इनके अतिरितत संगीत और की 
और नभावनाएँ/ नीर्यंक अव्यायके अतर्गत 


हम 'रेडियो-नाटक पीमाएँ 
देख चुके हूं । 

सगीतकी योजना तो अ्स्तुत्तकर्ता ( 77009८८४४ ) ही करते 
हूं, लेसक केवल सगीतके स्थछका निर्देश करता है। हाँ, छेखककों नाटक 
लिखते समय अपनी कल्पना और अनुभवके वछूपर यह सोच लेना चाहिए 
कि संगीत कहाँ अनिवार्य ओर प्रभावणादी होगा। सगीतके-द्वारा बह 
जो प्रयोजव सिद्ध करता चाहता हो, उसका उल्लेख उसे उचित स्थानपर 
कर देना चाहिए । 

सगीत रेडियो-ताटकका बहुत महत्त्वपूर्ण सावन है, पर इसका उपप्रोग 
बहुत सोच-समझकर और उचित स्थछोपर ही होना चाहिए । लुई मैक्नीस- 
ने ध्वनि-प्रभावकी ही तरह सगीतके विपयमें कहा है कि जहाँ तक सनीत 
नाटकके प्रयोजनकों सिद्ध कर सके, वही तक उसका उपयोग होना चाहिए, 
कही ऐसा न हो कि वही प्रवात हो जाय, और नाटककी संगीत-सम्मेलनमे 
बदल दे । स्वय उसके गब्दोमे---“[7९ #7)प7572८, 70087 शापक्षा 
37076 ८0759707005, ग्राप# 80 फ& श।7८रए फरयला072), 
इ8ए707077260 40 #7१6 त/क्ञाएा० 90770$6 0 ॥॥6 5०0९, 
+76 ॥ए72 705 708 शञाह्ए॥ 70 पाए ९ फ॒शाग्रशाए 
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रेडियो-नाटकके एकार 


रेडियोसे प्रसारित होनेवाएे नाटक फनेक प्रदारके टाते हूं। विपय- 
वस्ठुके अनुसार तो उनके भेदोकी सस्या अगणित हो जाएगी, जिनसे हमारा 
रद ५ [ प्ट्से वचा जा सारे रेडिये 

यहा कोई प्रयोजन नही है। शिल्पकी दृष्टिसि विचार करे, तो रेडियो- 
नाटकके सात भेद हमारे सामने आएँगे--- 

(>्वादक, २-हपक, इ-ल्वातर, ४-फंटेसी, ५-मोनोलॉग, 
६-सगीत-लपक, और ७-सलूकियाँ। 
रैडियो-दाटकके ये सभी रूप गद्यम॑ भी होते हैं, पच्चमे भी। कुछ 


क 


नादकोम 


नाठकोमे गद्य ओर पद्द दोनोका सम्मिलित उपयोग किया जाता है। इन 
सभी झूपोपर अल्ग-अल्ग विचार करना उचित होगा । 


रेडियो-चाटक 


रेडियो-वाटक' झीपंदः तो बहुत व्यापक हे। इसके अतर्गत, जैसा 
अभी ऊपर कहा गया, रेडियो-नाटकके सभी प्रकार चले आते है, लेकिन यहाँ 
हम कैवल उन्ही रचनाओंके सवबमे विचार करेगे, जिन्हें 'रेडियो-रपक', 
'रेटियो-फेटेसी' आदि नाम न देकर रेडियो-नाटक' ही कहा जाता है। 
सपक, फेडेसी आदिकी विशेपताएँ समझ लेनेके वाद स्वत ज्ञात हो जाएगा 
कि रेडियोनाटक'से दया तात्पय है । ऐसे नाटक रगमचके नाटकोसे 
है समानता रखते हुए भी मात्र श्रव्य होते हे । यह सभव है कि इस सवध- 
+ जो दाते कही जायें, दे रेडियो-वाटकके दूसरे प्रकारोके लिए भी सही हो । 
सदसे पहले हम रेडियो-नाटककी विपय-बस्तुके सवषसे विचार करेगे। 
“हड़ा धरन जो किसी नावककारके मनमें उठता है, वह यह कि वह अपने 
किस विपयपर लिखे, कैसे लिखे, यह तो वादका 


नावकर्म 3० कि 
भाव्कम क्या ल्खि हे 


घर रेडियो-नाट्य-शिल्प , 


प्रशतत है। इस प्रश्नके उत्तरमे कहा जा सकता हे कि रेडियो-नाटककारके 
लिए विषयका कोई बचन नही है, वह मातव-जीवन और जगत्‌से सवधित 
किप्ती भी विययको अपने नाटकका आवार वना सकता हे, ।फर भी उसे 
कुछ वातोपर अवश्य ध्यान देना पडेगा। पहली दात तो उसे यह समझनी 
होगी कि रेडियो-तनाटक विभिन्न रुचियोंके छोग सुनते हें । यदि रगमचपर 
कोई धामिक लीला हो रही है, तो उसे देखने केवल धामिक प्रत्नत्तिके ही 
लोग जाएँगे, लेकिन रेडियो-नाटक सुननवाले व्यक्ति घर बैठे ही नाटक 
सुनते है, और यदि नाटक उनकी रुचिके अनुकूल न हुआ, तो बे रेडियो-सेट 
शीघ्र ही वद कर देगे। अत यदि रेडियो-नाटककार चाहता हे कि अधिक-से- 
अधिक व्यक्ति उसका नाटक सुने, तो उसे अपनी वियय-वस्तु ऐसी रसनी 

पडेंगी, जो विश्वजनीन हो, जो किसी दल, जाति, धर्म आदिके 
सीमित यबनोमे ही न घिरी हो । यदि वह मूल मानवीय राग-विरागोको 
अपने नाटकका विवय बनाये, तो वहु सफल हो सकता है। उदाहरणफे 
लिए, यदि वह दिखलाये कि किस प्रकार मनुप्यके हृदयमे कर्तव्य और 
भावनाका सधप होता है, किस प्रकार मनृप्यके हृदयमे प्रेम, घुणा, ईप््या 
आदिकी भावनाएँ उठती हे, तो वह अपने नाटकको अधिक-से-अविक 
व्यविदयो तक पहुँचा सकेगा । इसके लिए वह अपनी कथा इतिहास, पुराण 
जथवा बत्तमान सामाजिक जीवन, कदीसे ठे सकता हे । 


इसके जतिरिक्‍त रेडियो-नाटककार उन समस्याओं भी णपना 
विपय वना सकता है, जिनमें अधिक लोगोफी दिलचस्पी है। युद्ध, वत्तं- 
मान सामाजिक कुरीतियो आदिपर भी बड़े सदर नाटक छिसे जा 
सकते है, लेकिन यहाँ भी यह याद रसना होगा कि ऐसे नाटकोमे भी जबतक 
मनृ प्यके राग-विरागोदा अकन न होगा, तबतक वे लोगोंके मर्मको नछ 
सऊँगे। मतुप्यके राग-विरागोकी सूक्ष्म तरगोफ़ों पकडना कविका हीं 
काम हैं। इमीलिए लुई मैकतीसने कहा है कि नेडियो-नाटक लिसनेके छिए 
कृविकी दुष्टि चाहिए--'806%8 काक0, छू उइ0पोते पफ़मए5 
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सानवीय जअनुभूतियाँ और मादवीय भावनाएँ ही नाटककी विपय- 
वस्तु बनाई जायें, पर नाटकमे उन्हें इस प्रकार रखा जाय कि वह कुछ 
अजावारण-सा रूगे। हम जानते हे कि जिन विषयोसे हम वहुत अधिक 
परिचित हो जाते है, उनकी नवीनता समाप्त हो जाती है, फलतः वे हमारा 
घ्यान आहृप्ट नही करती । यही वात नाटकके विषयोके साथ भी है। हम 
प्रतिपल फोई नई चीज़ चाहते हैं । जो नाटक हमारी इस आकाक्षाको तृप्त 
करेण, वही रूफल होगा। इसके लिए आवश्यक है कि नाटककार सामान्य 
दिषय-दस्तुको भी असामान्य परिस्थितियोमे रखकर उपस्थित करे। 

चूंकि हम लोगोंके यहाँ जो नाटक लिखे जाएँगे, उनका उपयोग आँलछ 
इंडिया रेडियोमे ही होगा, नाटककारकों आलू इडिया रेडियोकी नीतिसे 
परिचित होना चाहिए। ऐसे विपयोंसे भरसक वचनेका प्रयत्त करना 
चाहिए, जिनके सवधमे वाद-विवाद हो अथवा जिनसे किसी मत, धमें, 
सध्दाय या दलूका विरोध होता हो । अश्ठीरू एवं भारतीय सस्क्ृतिकी 
विरोबी विपय-बस्तुको भी यहाँ प्रश्नय नहीं दिया जाता । जॉल इंडिया 
रेटियोकी नीतिसे सबधित एक और वात यही कह दी जाय । ऑल इंडिया 
रेडियो द्वारा कितनी कपनी, समिति, पेटेंट सामान झादिका प्रचार नहीं 
किया जात। | जत ऑल इडिया रेडियोके लिए लिखित नाटकोमे 'लोडर! 
“विद होटल, पनामा ब्लेड'-जैसे नामोको नही जाने देना चाहिए। इनके 
स्याउपर कल्पित नामोका सहारा लेना चाहिए । 


दे रेडियो-नाट्य-शिल्प 


सफल दाइप्रानवावकक्ता पहली आवब्यकता है एक अच्छी कढ़ानी न 





जवतक कवानक सच्चक्तत न होगा, तवतक नाटक श्रोताओक़ो प्रभावित न 
कर सकेगा । सथकक्‍त कवानकका तात्पर्य ऐसे कथानकसे है, जो श्रोताओकी 
जिज्ञासा अततक जगाये रख सके। यह कछाकारफी प्रतिभापर निर्भर 
है कि वह कैसे कथानकका निर्माण करता हैं। इसके लिए कोई एक 
नियम नहीं दिया या सकता । नाटककारको ध्यान इसी बातपर रसना है 
कि नाटकका घटनाक्रम सुनवद्ध हो, उसमें कही ढीलापन न हो। उपन्यास, 
कहानियों और रगमच-नाटकोम कुछ ढीलापन रहे, तब भी काम चल 
सकता है, पर रेडियो-वाटकम नहीं॥ इसकी अवधि सीमित होती है, 
पात्र अदृश्य होते हे, इसलिए इसका कयानक इतना श्वूसलावद्ध होना चाहिए 
कि इम्तका प्रभाव तीरकी तरह हों । कयानकका एक केद्धव्दि होना चाहिए, 
जो श्रोताओबोंके मर्मपर आवात कर सके । यह तभी सभव है, जब घटनाएँ 
इधर-उवर न विखरे, सीबी गतिसे चर, स्पप्ट शब्दों, रेडियो-नाटफमे 
अश्रासग्रिक कयानक एवं घटनाओके लिए कोई स्थान नही है। इसमें कोर् 
भो घटना ऐसी न जानी चाहिए, जो मूल घटनाकी गतिको आगे न बढाये, 
उसकी सहायता न करे। हमें यह हमेशा याद रखना है कि रेटियो- 
नाटकक्री कला गतिशीलूताकी कला है, गति ही इसका प्राण है। दृश्य- 
नाटकोमें स्थिर एवं गतिहीन उपकरणोंसे भी काम चल जा सकता है, 
क्योंकि अपनी आँखोंसे हम उन्हें देखते रहते है, पर रेडियो-नाटकर्म इनता 
कोई महत्त्व नही है। नाठकोमें गत्यात्मक्ताफ़ा बह गुण तभी आ सकता 
है जब छोटे-छोटे और गतिबील दुह्योतरा नियोजन किया जाय । 
रेडिय्रो-नाटककी नाटकीव एकता कभी भग नहीं हनी चाहिए। 
ऐसा करनेका उपाय यह हे कि नाठककार सबसे पहले अपने 


लि ८, 


रावानसकों नक्षेपमें छिस के और यह देख ले कि उसकी सर्म 

है, और उसमें श्रोताजोकी 
जिज्ञासा बनाये रवते को पर्यात्त नौबत है। इस संक्षिप्त क्यानकके आयार 
पर नाटक रवे मनमे समू्े नादयया, प्रारनसे अतततवा, एज साफ ढांचा 


रेडियो-नाटक ६४. 


रहना चाहिए । उसे यह भी ततोच ठेदा चाहिए कि किस हम के 
कितना समय देना उचित होगा । कहानी, उपन्यास जादिका लेसक इन 
बातोपर घिना विचार किये लिखना प्रारभ कर सकता है, भौर तबतक 
लिखता चला जा सकता हे, जवतक उसकी रचना समाप्त न हो जाय ॥ 
लेकिन रेडियो-नाटककी मीमा पहलेसे निर्वारित है । यदि नाटककार जावे 
घटेके लिए कोई नाठक लिख रहा है, तो उसे अपनी लिखावट और अपने 
अनभवके आवारपर मारूम है कि उसे चौदह, पद्रह या सोलह पृष्ठोमे नाठक 
ममाप्त कर देना हे । बह इससे न एक पृष्ठ कम लिख सकता है, न एक 
पृष्ठ गधिक | इसीलिए रेडियो-नाटककारके मनमे समूचे नाटकका ढाचा 
पह्छेसे से ही तैयार होना चाहिए, जिससे सभी दृश्य अपने-अपने स्थानपर 
नपे-तुले हो, और नाटक एक सतुलित रचना वन सके । 
कयानक-निर्माणके समय लहेखकको इस वातपर ध्यान देना है कि 
उनकी कथया-वस्तु श्रव्य माध्यमसे भलीभाँति व्यक्त की जा सके । उदाहरण- 
के लिए बतमे दिया गया नाटक 'सघयं देखा जा सकता है। उसमे एक 
कलाकारकी समस्या अकित है। वह कलाकार चित्रकार भी हो सकता था, 
पर नाटकमे उसे शिल्पी रखा गया हे । छेनी-हथौडके घ्वनि-प्रभावोके द्वारा 
शिल्पीकी कया रेडियो-नाटकमे प्रभावोत्पादक वनायी जा सकती है। 
कयानक वन जानके वाद सोचना आवश्यक है कि किस प्रकार उसे 
ताटकमे उपस्थित किया जाब, जिससे वह अधिक-से-अधिक प्रभावोत्पादक 
हो सके। रेडियो-वाटकका प्रारभ ही इस प्रकारका होना चाहिए कि कुछ 
पक्तियाँ मुननके बाद ही श्रोताका मन उससे उलझ जाय और वह आगेकी 
दाते सुननेके लिए उत्सुक हो उठे । यह सफल रेडियो-नाटककी बहुत वडी 
विशेषता कही जायगी । इनके वाद घटनाओकी गति भी वड़ी सीधी और 
सरल होनी चाहिए, उसमे किसी प्रकारकी ऐसी उलझन न हो, जिससे 
धोताभोक्नो नाटकका विकानक्रम समझनेमे कठिताई हो। लियोनेल 
गैमलिनने नये रेडियो-नाटककारोको सल्यह दी है कि वे गति, सररूता और 


कल्पनापर ही जपने नाठकोको आधारित रखनेका अभ्यास करे । 


७ 
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रेडियो-नाटकमे पात्रोके चरित्राकनपर भी विश्ञेप ध्यान देना पडता 
है । पात्रोंके-द्वारा ही रेडियो-नाटककार श्रोताओको प्रभावित करता हे । 
पात्रोके विपयमे पहछी वात यह है कि उनपर हम सहज ही विश्वास कर 
सके। वे पात्र हाउ-मासके सजीव मनुप्य हो, जिनमे विश्वास-सृप्टिकी 
पर्याप्त शक्ति हो । दूसरी बात यह कि पात्रोके चरित्रकी रेखाएँ साफ-साफ 
उभरी हुईं होनी चाहिएँ। प्रत्येक पात्रकी अपनी व्यक्तिगत विशेषताएँ 
प्रदर्शित की जाएँगी, तभी रेडियो-नाटक सफल हो सकेगा । यह काम बहुत 
कठिन है। हमारे यहाँके अधिक रेडियो-नाटकोमे ऐसा नही हो पाता । 
श्री कृष्ण शुगलू ऑल इडिया रेडियोसे प्रसारित होनेवाले नाटकोके विपयमे 
लिखते हुं--'२ ८00एक्र00 0007 ए06००१ फ्रए 6प7 2८०75 
थाते [00फ7८९४8४ 48 780 7676 45 6 लाग्ा॥८छ78गध07 
मर ॥76 5८0[05 छए6० 0 0... ॥॥6 लोाशब&ा5 
जाओंटा 06ए ४:6० 5ए990566 [0 फुणात2ए शाते प्राश[त6, 
पालए 58५, ४४6 टाटा०8 एलटी 00 200 #८५०००व 40 ४6 
९एथा।$ ॥/0णत ए60.. 0फ बलणा$ड एथाए टीप्ागए65 
7) 766 वंशालाहणा5 गाते 2 $80पीॉ, ][पएश 288 0प 
770ठप८€5 276 टला 07 इटाए5 फरतदा टक्का 06 ए8- 
[60 फ्रा० 50णात बाते 50णा१-एशाला57? (59९९७ 0६ 
570400९2४5४79 ॥7 ॥7079) उनके अवुसार हमारे यहाँके नाठफोमें 
चरित्राकनपर बहुत कम ध्यान दिया जाता हे । सफल रेडियो- 
नाटककारके लिए इसपर ध्यान देना आवश्यक हे । चरित्रोका 
विफास इस प्रकार होना चाहिए कि वे अपनी परिस्थितियोसे स्वत 
उद्भूत जान पड़े, उनकी वारतें प्रत्येक स्थितिम स्वाभाविक ज्ञात हो। 
पात्रोकी एक-एक उक्लि, एक-एक क्रिया-द्वारा उनके चरित्रोपर प्रवादश 
पड़ना चाहिए। चूंकि रेडियो-नाटककों जपनी सीमित अवधिर्मं ही सउ- 
कुछ करना पडता है, उसकी कोई भी पक्ति जबवा घटना निरर्थक नहीं 
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जानी चाहिए। उनकी सार्थकता इसीमे है कि घटनाओकी गतिम सहा- 
यता मिले और पात्रोका चरित्राकन हो । 

रेडियो-साटकके पात्रोके सबधमें एक बात यह भी याद रखनेकी है कि 
अधिक पात्रोके जममघटसे अनेक उलझसे उत्पन्न हो जाती हैं । किसी पानका 
चरिज्ञाकन अच्छी तरह नही हो पाता, श्रोताओके लिए सब पात्रोके नाम 
याद रखना और उन्हे पहचानना कठिन हो जाता हैं ) ये असुविधाएँ इसलिए 
होती हे कि रेडियो-साटकके पात्र अदृश्य होते हे। अत आवश्यक है कि 
रेडियो-नाटकरमे कम-से-कम पात्र रखे जाये। साथ ही पात्र ऐसे हो कि उनको 
जावाज़ और उनके वोलनेके ढगसे ही श्रोता उन्हें पहचान ले । अच्छा तो 
यह होगा कि पात्रोकी कल्पना ध्वनिके आधारपर ही की जाय । हम प्रति- 
दिन देखते हे कि मनृष्योकी चारित्रिक वैयक्तिकता उनकी आवाज, बोलनेके 
ढय आदिसे प्रकट होती है। रेडियो-नाटककारका ध्यान इस वातप्र चिशेप 
रुपसे जाना चाहिए। तात्पय यह कि पात्रोमे जितनी अधिक व्यक्तिगत विशेप- 
ताएँ रहेगी, वे उसी हृददक नाटकको सफल वनानमे समर्थ हो सकेंगे । 

नाटकका एक जावश्यक अग॒ कयनोपकयन भी हे, जिसपर “रेडियो- 
नाटकके उपकरण अध्यायमे विस्तारके साथ विचार किया गया है । 

रेडियो-ताटकके शीपंकपर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। श्रोता 
सब्से पहले शक ही तो सुनता है। इसलिए शीर्षक इतना जआाकर्पक होना 
चाहिए कि वह श्लोताओकी जिज्ञासा जगा दे | उदाहरणके लिए, अतमे 
दिये गये नाटकका थीर्षक देखिए---वे अभी भी क्वारी है । इसे सुनते ही 


आोताको उत्सुकता जग जाएगी, वह यातना चाहेगा कि किसकी और कैसी 
कहानी है। 


रेडियो-हूपक 


'रेडियो-रहूपक' नामसे हिदीमे अनेक प्रकारकी रचनाएँ लिखी जा 
रही है । इन रचनाओमे किसी एक निश्चित स्वरुप-विधानके दर्शन नहीं 
होते, पर एक वात इन सबमे सामान्यत यह दिखायी पडती हे कि इनमे 
एक या एकसे अधिक नैरेटर (जिन्हें वाचक, वाचिका, पुरुप-स्वर, स्‍्त्री- 
स्वर आदि नाम दिये गये है) होते है, जो बिखरी हुई घटनाओकी कड़ियाँ 
जोडते है, दृश्यो-परिस्थितियो आदिके विवरण देते है, किसी विपषयपर 
वाद-विवाद करते है, कोई कथा कहते हैं, या ऐसे ही दूनरे-दूसरे प्रयोजन 
सिद्ध करते है । चूँकि ये नैरेटर किसी-न-किसी रूपमे सब ल्पकोमे होते है, 
यह समझ लिया जाता हे कि जिन नाटकोमे नैरेटर होते है, वे सब रूपक 
है, पर वात वास्तवमे यह नही हे । 'रेडियो-रूपक के स्वरूप-विधाने और 
विशेषताओपर विचार करनेके पहले 'रेडियो-रूपक' नामके सवधमे विचार 
कर लेना उचित होगा । 

'रेडियो-स्पक' नाम बहुत भ्रामक है। इसमे आये “रूपक' शब्दसे 
अम होता है कि इसका सवध प्राचीन नाट्य-शास्त्रके रूपक (जो दृश्य- 
काव्यका पर्याय था, और नाटक, नाटिका' आदि जिसके प्रधान भेदोमे 
थे) से है । इस दृष्टिस कुछ लोग यह भी सोचते है कि रेडियोसे प्रसारित 
होनेवाले सव नाटक रेडियो-सल्पकके अतर्गत आ जाएँगे। पर यह मात्र 
अ्म है। 'रेडियो-स्पक का प्राचीन नाद्य-शास्त्रके रूपकसे कोई सवध 

(दी है। वास्तवमें रेडियो-रल्पक' झव्द अँग्रेजीके रेडियो-फीचर' (+400 

<८पा6) के लिए व्यवह्ृत किया जा रहा है, यद्यपि यह कह सकता 
कठिन है कि 'फीचर'का अनुवाद 'रपक' क्यो, कब और कैसे किया गया । 
जव तो 'फीचरके लिए 'रूपक' घब्द सढ हो गया है। अत 'रुपफकी 
बिश्ये पत।ओ+। समझनेके लिए 'फीचर'के विपयमे जानकारी प्राप्त कर लेना 
आवश्यक होगा । 


शेडियो-रपय 


कि 
(१९ 


दी बी० सी०मे 'फीचर' नाम ॉजुमेट्री (यपातत्य ग्रतवनाहार: 
आधारित नाटकीय रचना) के लिए ब्यवहन होता है। शात्रर हा 
लिसी जानेवाली रचनाओफा अपना इतिहास है) बाजस 


जम अगभा पद्म 
अं पहले नमक फीचर नामकी रुखनाएँ का शी का “करत 
चंप पहल ची० दी० सी०मे फोचर नामका रचनाए नत्ता होता 5५ 
2. >> 320 असे के प्विनाग रेचियों ००) स्कर्न पीकके डाक प्र 5 अकालक कक: पकीस्ल री फेपलक, 
ची० वी ० सी ०का नाठक-विभाग रेडियों-टेकनीकके संबंध सन्‍सत्र 74 





कर रहा था। उसे विगेष अवसरोंके लिए परिगेष फायक्माक्ा लागाचन 
करना पडठढा था--ठीक वैसे ही, जैसे प्रजातन-दिवस, र्यीच्द्र-यन्सी, 


4 किलर 


९ ६ 

स्टेशनोंसे विभेष कार्यक्प जायोजित किये जाते हैं, जौर, जिस पतरार 
इन विशेष कार्यक्रमोक्ी नूचनाएँ ॥१४00 शाष्टीगैहुआएं था विशेष 
कार्यक्रम शीपेकोसे समाचारपत्नोमे दी जाती है, उसी प्रवार यी० वी «मी ० 
के विशेष कार्यक्रमोकी सूचनाएँ पत्रोमे निकलती थी। इस तरह विशेष 
कार्यक्रमोकी सामान्य कार्यक्रमोकी अपेक्षा अधिक प्रधानता दी जाती थी, 


“प्रसाद -दिदम आदि विगेष अवसरोंके दिए पॉल एटिया रेटियाओं 


बौर६इन्दे लोग7९४प6ऐ 708 7४770 कहते थे । बोठ्चालमे]१९३- 
*प्र:८ऐ के ते का लोप हो गया, जोर लोग उसे9८80ए॥९ 270 9 7थग 0 
कहने लगे । पहले फीचर प्रोषाम का अर्थ वहाँ विशेष कार्यक्रम' ही था, 
लेकिन धीरे-धीरे उसके जतर्गंत वे सभी रचनाएँ आने छूगी, जो रेडियो- 
टेकनीककी दिगामे छुछ नये प्रयोगोके लिए लिखी जाती थी । इन प्रयोग- 
शील कार्यक्रमोका शुकाव कल्पता-प्रवाव रचनाजोकी ओर कम, और तथ्य- 
प्रधान रचनाओकी ओर अधिक था। उन्ही दिनो ग्रेटब्रिटेनमे टॉकुमेट्री 
फिन्मोका विकास हुआ, और रेडियोके फीचर प्रोग्रामोंसे सबद्ध कुछ व्यविति 
उनका उदुकरण करने ऊरूगे । वे आवाजको रिकार्ड करनेवाली मशीनोंके 
हांश यथातथ्य घटनाओंके रिकार्ड तैयार कर लेते, और उन्हींके आधारपर 
नाव्कीय रचनाएँ लिखकर प्रसारित करते। ये नये प्रकारकी रचनाएँ, 





55) 
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जिन्हें रेडियो-डॉकुमेट्री! कहा जाता था, बडी आकर्षक थी। फलत 
इस दिश्ञामे अनेक प्रयोग होते रहे, और अब तो इनकी टेकनीक इतनी 
अधिक विकसित हो चुकी है कि वी० वी० सी०मे नाटक-विभागसे पृथक्‌ 
इनके लिए एक अपना स्वतत्र विभाग हे। तो, फीचर'का यही इतिहास 
है। यथातथ्य घटनाओं एवं सूचनाओपर आधारित नाटकीय रचनाओ 
को ही अग्रेजीमें फीचर' कहा जाता हे, और 'फीचर'को ही हमलोग हिदीमे 
रूपके कहने लगे है (कुछ लोग इन्हे 'आलेख-रूपक' या वस्तु-रूपक' भी 
कहते हैं), यद्यपि यथार्थत 'फीचर' कही जानेवाली रचनाएँ इनी-गिनी ही 
मिलेगी। बी० वी० सी० के पच्चीस वर्षोके परिश्रमकी उपलब्धिको 
इतनी जल्दी प्राप्त कर लेना शायद सभव भी नही था। हमारे यहाँ अभी 
साधनोका अभाव है। हमारे यहाँके रेडियो-स्टेगनोमे रूपकोके लिए 
स्वतत्न विभाग भी नही है। उनके प्रसरणमे आ्थिक व्यय भी अधिक 
पडता है । लेखक भी उनकी टेकनीकसे अभी पूर्णत ज्ञ नही है। इस 
दिश्यामें जव सबका ध्यान जाएगा, तभी रूपकोकी कछाफा विकास हो 
सकेगा । 

अब हमे देखना चाहिए कि वास्तवमे रूपक हे क्या ? लुई मैफनीसने 
इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है-[|76 ॥26/0 ६९४ए४९ 45 9 09- 
ग्राशाउटते [#68लाग्रव0गा छत 2०एकॉएए 9 /5. श्याती07 
50009 79९ करापला 77076 #॥ 2 7९90776प१ 07 8 €कशा6- 
एबवनताद्रा, 6 वयप्र5६ इटॉटल करा5 बलपश।।ए गाथा एव 
शल्य वाइटयाजागबनााठा शाते पाल) ००० ००0 040 80 
पत्या ॥ 5प560ए25 2 हए6 ताग्ा)द९ टॉीटिट 


तात्पर्य यह कि रुूपक वास्तविकता का नाटपीछूत रूप हे। वास्त- 
विकताका मतलब यहाँ प्रधानत वास्तविक घटनाओं और तथ्योने है । 
नाटब॒कार, कहानीकार आदि कछाकार करिपत घटनाओकों अपनी 
रचनाओका आधार बनाते है, यद्यपि उनके माध्यमसे व्यवत विपय-वस्तु 


शेडियो-टपक था 


अवास्तविक नही कही जा सकती, वह भी हमारे सोवताव हो हसीन 
लेकिन रूपककारके लिए जआावण्यक है फि वह घालदिय परदनाकाो आशर- 

पर ही अपने रपककी रचना को) बह बान एक्ल्री झवाहतगकाक्ार 
सरलतासे समझ्ती जा सकती है। यदि रुपककार मिथप्रिगरे "तर -दीवमपर 
कोई रपक लिख रहा हो, तो उसे वहांके टोगोफ़ी बातचीत, 
आदिके रिकार्ड तैयार कर लेने पटठेगे, जिससे वहाके 
दास्तविक परिचय वहाँके लोगोंके गव्दोमे प्राप्त हो सके । पद्ि रप्ररशाः 
दामोदर नदीकी योजनापर कोई रुपक टदिपना चाठ, तो उतरे उप थे 
भें लगे हुए लोगो, उस क्षेत्रमे रहनेवालों जादिदे विचार उन्हींवे धरदामे 
प्राप्त करने होगे (यह काम उन लोगोंने बातचीत कार»के पौए इससे 


<*$ 3 
रिकार्ड तैयार करके किया जाता है) । डोनल्ट वोटने रप्य्गाओें #ए 
यही बात कही 


जज एठप गाए इलायाए 000 [0 ते0 4६ ६० 
डाटा जा प्रश00 <०रतेष्ठाएपण फ ऐोठ0ष्लीा६ ४४ गी6 जे: 
05६ एप $96४६6:5 छएाते 200 प्रात ८ठ5व0909 ॥रष्या$-- 
98 6एए 0709 इससे स्पप्ट है कि यह काम मात्र छेसकोंगे लिए 
अनभव है। रेडियो-स्टेशनके जधिकारियों और लेखकोंके सहयोगसे ही 
सफल रेडियो-ल्पक प्रसारित हो सकते है । 

अपने यहांके रेडियो-स्टेशनोकी वत्तेमान स्थितिमे इस प्रकारके रूपको- 
का लिखा जाना एक प्रकारसे भसभव दीखता हैं। और, आजकल चत्तेमान 
समस्याओं, योजनाओं आदिपर जैसी डाकुमेट्री फिलमे हमारे यहाँ बनती 
हैं, वेसी रेडियो-डॉकुमेट्री सचमुच ही असभव है। इससे ज्ञात होता हे कि 
रेडियो-ल्पकका क्षेत्र बहुत सीमित है, सीमित तो है ही, पर साथनोंके 
अभावमे त्पक-रचनाके नये मार्ग खोजे गये है। लियोनेठ गैमलिसने 
रेटियो-ट्पकके विपयमे लिखा है--(२पणा८७ छएएए, ॥73 4 ॥०का- 
॥टा2007 66 6 पे0०पणशश्शांशए भंण ऐछेडइल्ते 60 श्ल्ण्ध 
५0०, ४ 35 976 छ्शध्ते 9 कश्यबाट 40797 रात #ल्यां 
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इसके अनुसार वास्तविक व्यक्तियोके बदले कभी-कभी अभिनेताओसे 
काम लिया जा सकता है । गैमलिनने कभी-कभी सभवत इसलिए 
कहा है कि कुछ रूपकोमे वास्तविक व्यक्तियोको अभिनेताके रूपमे उपस्थित 
करना हमेशा सभव नहीं होता । ऐतिहासिक रुपकोमे तो वास्तविक 
व्यक्तियोकी पात्रके रूपमे उपस्थित करना बिछकुल असभव है, ऐतिहा- 
सिक पात्रोका कार्य अभिनेता ही सम्पन्न कर सकते है| तात्पर्य यह कि 
गमलिनके अनुसार कभी-कभी अभिनेताओको रूपकोमे रखा जा सकता हे । 
पर हम छोगोंके यहाँ जो रूपक प्रसारित किय जाते है, उनमे कभी- 
कभी' नही, बल्कि हमेशा ही वास्तविक व्यक्तियोका कार्य अभिनेता किया 
करते है.। वहुत-से रूपकोमे तो पात्र रहते ही नही, केवल दो-तीन नैरेटर 
वारी-वारीसे किसी विपयपर भाषण देते हैं । उदाहरणके लिए, बदि 
किसी रूपकमे यह दिखलाना हुआ कि पिछले कुछ वर्षोमे हमारे राष्ट्रने 
किन-किन क्षेत्रोमें क्या-क्या विकास किये हैं, तो दो-तीन नैरेटरोके द्वारा 
विकास-सवधी सारी वातें कहला दी जाती है । ऐसे रूपकोमें नाटकोयता, 
सजीवता एवं मनोरजकताका नितात अभाव रहता हें। जबतक हमार 
यहाँके रेडियो-स्टेशनोमे रूपकोके लिए विशेष प्रवध नही किया जाता, तव- 
तक यही होता रहेगा । 

चूंकि 'रूपक' नाम उपयुक्त दोनों प्रकारकी रचनाओंके लिए व्यवहृत 
किया जा रहा हे, हम उचित समझते हैँ कि दोनोके छिए अलछग-पर्ग नाम 
दिये जाये । अच्छा होगा कि सही अर्थ मे फीचर या डाऊुमेट्री कही जात- 
वाली रचनाओको आलेख-तल्यक' या वस्तु-ह्पक' कहा जाय, और थन्यात्य 
सामान्य रचताओऊों मात्र रूपक। 

अब हमें रूपकोके क्षेत्र एवं उनकी विश्येषताओोपर विचार करना 

चाहिए | रपककी जो परिभाषा ऊपर दी जा चढ्ी हैं, उसके जनुमार 

रूपकोम सव प्र कारकी वास्तविदाताओंका नाठकीकृत रप उपस्थित किया 


रेडियो-रूपक छ्रे 


जा सकता हे। जिस प्रकार वास्तविकताओकी कोई सीमा नहीं है, उसी 
प्रकार रूपकोकी भी कोई सीमा नही हे । उतका क्षेत्र अत्यत विस्तृत है, 
उनमे सव प्रकारके विषयोका समावेश हो सकता हे । उनके माध्यमसे हम 
किसी महापुरुषका जीवन-चरित उपस्थित कर सकते हे, प्रदेश अथवा देश 
पिल्ञेपके छोगोकी सम्यता, सस्कृत्ति एव लोक-जीवनका परिचय दे सकते 
है, ऐतिहासिक महत्त्वके स्थानोका इतिहास वतला सकते हे, आविष्कार 
विश्ञेपका इत्तिहात कह सकते है, सस्‍्था विशेषका परिचय दे सकते है, 
तात्पयं यह कि उव विययोप र रूपक लिखे जाते हे । एच० आर० विलियम- 
सदके शब्दोरे (गत: हा इ0ण९णीशए. ८०]०णपड55. जठाते 
*4८5प४6) ९ 06 एारटोएतदत ताकलारट १0०ण०7स्‍०ाए/765 
शभाते ग्राइठएट्श 4९८०णाइ।एटा075,.. ४7 67०एटी092९१7६ 
€70ए 957008॥6 0 ॥6 शाते 8 807760 9व्यों०0प 8५४76, 
9 एएते एा6८९ ०0 एटघाटात3ए 8 5९टा८६ गरह0ए शाते & 
शापएछ956 060-क्‍4975 066 0९८ए०ए2४४०79 ऐड €क्का 6शा7 
2007 ४१6 207 20वे एं2७ 2ए[ए८॥0075 0६ 8टादा८८, ए८ 
८श7 04006 07 9श॥05097ए श्यते शल्क्षा।0प४ए 65००७६:८८ 
घाठ एरप[5 06 छाएमटश ढइटबुए2, एल टशा 5९8 067: 
काते5 हैठपशी बगपञारु छावाएतपत्ों ७ए८४ 0 इजापट 
9 इ8धणटायो ई0९०5 05 छ707]68775 0 0776९, ए2 ट्या वील्यव: 
6 ए0065 67 76 87627 ए78 बाते तंल्वत, ब्वाते कछढ स्वत 
८शााए्रध० प6 प्राटी8८8 0₹ 706 धि70फ58 बाते छ0एपँक ! 
इससे यह निप्कयें निकाला जा सकता है कि किसी भी नीरस कितु 
दीस्त।देल दिययको रूपकके माध्यमसे उपस्थित किया जा सकता है, पर 
उपस्थित दारनके ढगमे मनोरजकता और सजीवताका रहना अनिवायं है, 


जम न नलाोकता हज +ञझ अयी न अटल ञ्े त्तंतक / रूपके सनते कि 
जिससे क्रोताझ्ोका नन ऊर्दे र हा बार | अत तक रूपक सुनत रह सक्‌ । 
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इसके लिए आवश्यक हे कि रूपकभे एकरसता न आने दी जाय । अनेक 
उपायोंसे ऐसा किया जा सकता हे । 
सबसे पहले तो लेखकको सोचना पडता है कि वह किस तथ्यको कितने 
कलात्मक ढगसे उपस्थित कर रहा हे । मान लीजिए, मिथिला प्रदेश- 
पर एक रूपक लिखते समय हमे उसकी सीमा बतलानी है। सावारणत 
एक नेरेटर-द्वारा कहछाया जा सकता है--मिथिलाके उत्तरमे नेपाछ है, 
दक्षिणपे गया चदी, पूर्वमे कोसी नदी हे, पश्चिममे गडक ।” पर इन बातों- 
को दूसरे प्रकारसे भी रक्ा जा सकता हे । डॉकुमेट्री फिल्ममे यदि यह सीमा 
दिखलानी होती, तो दर्शकोंके सामने मिथिला और उसके निकटवर्त्ती 
प्रदेशोका एक मानचित्र उपस्थित कर दिया जाता, और बारी-बारीसे चारो 
ओरके सीमावर्त्ती प्रदेशोसे अछग कर दिया जाता, नेरेटर नेपथ्यसे अलग 
किये जानेवाले प्रदेशोके नाम वतलाता जाता, और अतमे दर्णकोंके सामने 
चित्रपटपर केवल मिथिलाका मानचित्र रह जाता। जंसा कि हम देस चुके 
है, फिल्मोमे दृश्य साधन उपलब्ध हे, पर रेडियोमे उनका नितात अभाव 
है। यहाँ सव कुछ ध्वनियोके माध्यमसे ही उस्तुत करना होता है । अतः 
रेडियो-रपकरमो मियिक्राकी सीमा उसके सीमावर्त्ती प्रदेगोम बोली जानें- 
वाली भाषाओसे दी जा सकती हे। मिथिला रूपकमे यह सीमा इसी 
प्रकार दिखलायी गयी थी--- 
स्त्री नेरेटर--यह मिथिलाकी भूमि है, जिसके उत्तरमे पडोसी राष्ट्र 
नेपाल है, 
नेपालो-स्वर--कती राम्नो छ हाम्रों देश नेपाल ! हिमाल्यको 
उपत्यकार्मा वमेको, वागमतीको लहर लहराजँंद॑ रहेछन्‌ 
हा! भारत-प्रसिद्ध पशुपतिनाथकों मदिर पनी ह्य- 
इछत्‌ ! 
(नदीकी धाराको आवाज ) 
पुरुष नैरेटर--यह मिथिलाकी भूमि है, जिसके पुर्वम कोसी नदी 
प्रवाहित होती रहती है, और उसके बाद, 


रेडियो-रूपक छश्‌ 


(एक बगला-गीतका थोडा-सा अश, उसकी समाप्तिके 
साथ ही पृष्ठभूसिमें जल-घाराफकी आवाज ) 
स्त्री नेरेटदर--पश्चिममे गडककी थारा कल-फठ-निनाद किया करती 
है, जिसके पार 
भोजपुरी-स्वर--जी हँड, ई कुँअर्रासवके जवार हुं, जिन्हिका 
दहडलासे दुसमनके करेज दरकि जात रहल हा । जानत 
नइखी ? ई हे न्‌ भोजपुरीके इलाका हु । 
(जलवाराकी आवाजका तेज होकर फिर मंद हो जाना ) 
पुरुष व रेटर---दक्षिणमे पुण्य-सलिला गगा हे, जिसके दूसरे तटपर हे 
मगघ, 
(एक सगही गीतका थोडा-सा अश) 
स्त्री मेरेटर--नेपाली, वंगला, भोजपुरी और मगही भाषावाले 
प्रदेशोके बीचमे यह है मिथिलाकी भूमि, जिसकी सीमा 
। वृह॒द्‌ विष्णु पुराणके अनुसार इस प्रकार है--- 
स्वर--गगाहिमवतोर्म ध्ये नदीपज्चदशास्तरे। 
तैरभुक्तिरिति ख्यातो देश परमपावन ॥ 
कौशिकी तु समारम्य गडकीमधिगम्य वे 
योजनानि चतुविश व्यायाम परिकीतित ॥ 
पुरुष नेरेटर--इसीको मेथिलीसे एक कविने इस प्रकार कहा है-- 
स्व॒र--गगा वह॒थि जनिक दक्षिण दिशि पूर्व कौशिकी धारा । 
पश्चिम वहथि गडकी उत्तर हिमवत वलरू-विस्तारा ॥। 
कमला जियुगा अमुरा धेमुरा बागमती कृतसारा। 
मध्य वहूवि लक्ष्मणा प्रभुति से मिविला विद्यागारा ॥ 
उदाहरणसे स्पष्ट है कि किस्ती नीरस तथ्यको किस मनोरजक ढगसे 
प्रस्तुत किया जा सकता है । इससे एकरसता नहीं आने पाएगी, और 
सामान्य विवरणकी अपेक्षा इसमें प्रथावोत्यादकता भी अधिक रहेगी । 
एक दूसरे प्रकारका उदाहरण मजिरूकी ओर' रूपकसे देखिए-- 
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पुरुध-नरेटर---आज देशके सामने अनेक समस्याएँ है--- 

आवमो१--कहाँ जा रहे हो जी ? 

आदमी २--गगा वाबूके यहाँ ! 

आदमी १--क्या वात है ? 

आदमी २--मोहनको लडका हुआ है | 

आदमी १---वडी खुणीकी वात है 

(संक्षिप्त संगीत) 

स्त्री--सुना तुमने ? 

पुरुप-+-क्या ? 

स्त्री--मालतीको लडकी हुई है! 

पुरुष--सचमुच ? 

स्‍त्री--हाँ,.हाँ ! झूठ थोडे ही कहती हूँ। 

पुरुष-ने रेटर--जन-सझ़्या बढती जा रही है | उसके लिए भोजन, 

वस्त्र और निवासका प्रवव करना है। 

इस प्रकार छोटी-छोटी बातोको नाठकीय रूपमे रकखा जा सकता है । 

रूपकमे एकरसता न आते देनेके लिए एक-दो और वातोपर ध्यान 
देना पडता है। जहाँ एके अधिक नेरेटरोकी आवश्यकता हो, वहाँ स्त्री 
और पुरुप दोनो न॑रेटरोक्नो वारी-वारीसे रखकर स्वरकी एकरसतासे बचा 
जा सकता है। 

अनेक ऐसे स्थल भी आते है, जहाँ केवल नरेटरोके द्वारा ही बहुत-मी 
बाते कहुठानी पठती हे । वैसे स्थकोपर यदि कुछ नेरेटर वारी-वारीसे 
लबे-छवे उद्धरण बोलना गुरू कर दे, तो रुपकका प्रवाह रुक जाएगा, उसमे 
एकरसता आ जाएगी, और श्वोता उससे ऊब जाएँगे। उसमें नाटकीयता- 
का नितात अभाव रहेगा, और उसे रेडियो-रूपक कहा ही नही जा सकता । 
वह तो वास्तवमे किसी बडे निवबकों कुछ नेरेटरो-द्वारा पढवा देना है। 
फेलिदस फे टनने इस सवधर्में अपना जनुभव छिसा है---“776 ४४0ए०[८ 
2907 ग्रापराधए6 गद्ावाव0त व8. ीड व टवाए. टाआए 06: 
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06 ॥ 00एट7 ई07 वशबतेट्वुप्दाए वंशाताएर स्शायलाई 
] ऋष्षक 06९ इथा 4 पतायागगञाएइएत? इटाफा, ००४४7 
शंग्रा0% €४फएटए 009 श 06 आग्ातब्ातए ताएतेल्त छ8- 
(एछ८६० गीए8 तार्शिशिला६ ए0९९४.. ॥ई शेड ॥5 मो 670 ॥58 [0 
॥, इश्ते0-वीय्ञायव्ाएर रापांतागएह 8 ९७७. ४ 0प7॥68ते 60 70 
प076 गीता ग्रण०७ए पीर 5००८८0८९४ 6 ज्वा 'फाटएटो0- 
ए2९१9 ठ7घ्वाप्राटव? शटोड, शाते 5ढाते 4६ ०ीं. ६0 76 
तशभ 
जत ऐसे अवसरोपर यह सोचना आवश्यक हो जाता है कि बिना नी रस 
बनाये अपनी वात किस तरह कही जाय। मिथिलसे ही एक उदाहरण 
देखिए 
पुरुष-मेरेटर--मिथिलाके पास भाव-प्रवण हृदय ही नही, प्रखर 
मस्तिप्क भी है। 
स्‍्त्री-नेरेटर--इसने ठन्‍्मयताके गीत तो रखे ही हूं । 
पुरुष-तेरेटर--दर्शनकी भी साधना की है। 
स्त्री-नेरेटर--ईसाके एक हजार वपं पूर्व यहाँ वेदिक ज्ञानके केन्द्र थे । 
(किसी देदिक ऋषचाका समवेत पाठ ) 
स्त्नी-नेरेटर--मिथिला वडे-ब्ड दाशेनिकोकी भूमि है। 
पुरुष-तेरेटर--न्यायसूत्रोके रचयिता ऋषि गौतम यही हुए थे । 
स्त्री-मेरेटर--वैशे पिक-दशनके जन्मदाता कणाद की जन्म-भूमि 
यही है। 
पुरुष-मे रेटर--मीमासा-दर्शनके प्रवत्तंक जेमिनि यही रहते थे । 
स्‍्त्री-मेरेटर--प्ाज्य-शास्त्रके निर्माता कपिकका निवास मिथिलामें 
ही था। 
पुरुष-नेरेटर---वेदात 
ही है 


-दर्थनके सर्वप्रथम प्रणेता व्यासणी भूमि मिथिला 
॥ 


/॥ 
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स्त्री-तेरेटर--ईसाकी छठवी जताव्दी पूव॑ंसे तीसरी शताव्दी पूर्वतक 
इसीके वैशाली नगरमे महात्मा वुद्धकी वाणी गूंजो थी। 
अनेक स्व॒र--वुद्ध शरण गसच्छासि। 
धर्म्म जरण गच्छामि। 
संघ घशरण गच्छामि । 

_ इस उदाहरणसे समझा जा सकता है कि नेरेटरोके सक्षिप्त उद्धरणोके 
कारण रूपककी गतिशीछता वनी रहती हे । यदि एक ही या दो उद्धरणोमे 
सव बाते कह देनेका प्रयत्त किया जाता, तो रूपकम प्रवाह नही आ पाता । 
साथ ही, उपयुक्त उदाहरणमे नरेटरोंके सक्षिप्त भाषणोको भी एक ही 
प्रकारसे बहुत देरतक नही चलने दिया जाता । वीच-बीचमे वेदिक ऋचा 
और वृद्ध गरण'के आ जानेसे उनमे एकरसता नही आने पाती 

ध्वनि-प्रभावोके द्वारा भी रूपकोको सजीव, गतिशील एव प्रभावो- 
त्पादक बनाया जा सकता हे। अहिसाकी मूत्ति” रूपकके निम्नलिखित 
उदाहरणसे यह वात समझी जा सकेंती हे-- 
लेखा--सन_ १९३९ में ससारका दूसरा महायुद्ध प्रारभ हुआ । ताना- 
शाह हिंटलरफ्नी फौज छोटे-छोटे राष्ट्रोको रौदती हुई आगे 
बढने लगी । 
(मशीनगन, टेक आदिकी आवाज़ ) 
लेखा--नार्वेका पतन हुआ । 
(मशीनगन, टंक आदिकी आवाज्ञ ) 
लेखा--हालेड और बेलजियम पराजित हुए । 
(मशोनगन, टेक आदिकी आवाज़ ) 
लेखा--फ्रासने हिटलरके सामने घुटने टेक दिये । 
इस उदाहरणकी घटनाएँ गतिशील हे, घ्वनि-प्रभावोने उनकी गति- 
शीलताफों सशक्त वनाया है। लेकिन जिन स्थलोंके विवरण स्थिर होते 
है, उनको नीरस होनेसे वचाना भी रुपककारका काम है। इसके लिए भी 


क्त- 
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ध्वन्ि-प्रमावोकी सहायता ली जाती हे । उदाहरणके लिए मजिलकी ओर' 
रूपकसे एक उद्धरण दिया जाता है-- 
(पृष्ठभूमिमें सशोनकी हल्की आवाज) 
स्‍त्री--खादके लिए भारतको अवतक दूसरे देशोपर निर्भर करना 
पड रहा था, लेकिन खाद वनानेके लिए भव सिदरीमे कारखाना 
खुल चुका है। 
(सनकी आवाज तेज होकर, फिर मंद हो जाती हे, और 
पृष्ठभूमिमें चलती रहती हे ) 
पुरएष १--यह सिदरीका कारखाना है। यहाँ अमोनियम सल्फेट 
तैयार किया जाता है। यह खाद खेतोमे पडकर उन्हें नयी 
शक्ति देगी । 
पुरुष २--भारतके आधथिक निर्माणमे सिदरीका महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
इससे विदेशोको जानेवाले दस करोड रुपयोकी वापिक बचत 
दोगी । 
सत्रो--इस लाख टन जवाजकी उपज बढेगी । 
पुएप १--इसकी नीवपर रासायनिक उद्योगोंके वडे-वडे कारखाने 
खूलेगे। 
सत्री--इसकी वनी हुई दाद इतनी सस्ती होगी कि साधारण किसान 
उसे सरलतासे खरीद सकेगे। 
(मशीनकी आवाज़ बद हो जाती है) 
घ्वनि-प्रभावोंके साय-नाथ रूपकोमे समुचित संगीतका भी व्यवहार 
किया जाता है। इनसे अपेक्षित वाताबरणकी सुप्टि करनेमें बहुत सहायता 
मिलती है । 
इस प्रकार स्पप्ट हो गया कि रुूपक्ोंके लिए सजीवता, सरसता, 
मनोरजकता, नाटकीयता, गतिशीरूता और समुचित वातावरणकी सृप्टि 
अनिवाय है। लेकिन किसी रूपकके विभिन्न अझ्योमे इन विशेषताओव्ग 
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होना उसकी सफछताके लिए पर्याप्त नही है। अपने सपूर्ण रूपमे रूपकको 
सुसगठित रचना होना चाहिए । उसका सवुर्ण संगठन इस प्रकारका होना 
चाहिए कि उससे, जैसा कि लुई मैकनीसके एक उद्धरणमे ऊपर कहा गया 
है, एक नाटकीय प्रभावकी सुष्टि होती हो । सामान्यत रूपकोंके विपय 
बहुत विस्तृत और उल्झनवाले होते है, ओर उनके आवारपर सफल रूपक 
लिस सकता कुगर रूपककारका ही काम हे। लेखफके सामने अनंक 
समस्याएं जाती हू कि वह अपने रूपकके लिए किसी विययके अतर्गंत आने- 
वाली घटनाओमेसे किन्हें ले, किन्हे छोड दे, किन बातोकों किन स्थानोपर 
कहें । इन समस्याओपर विचार करते समय लेखकके घ्यानमे हमेशा यह 
रहना चाहिए कि सफल रेडियो-ल्पक वही है, जो अपने सपूर्ण रूपमे 
श्रोताओको प्रभावित कर दे, उनके मानस-पटपर एक स्थिर एवं स्पप्ट रेखा 
खीच दे | इसके लिए कोई एक निब्चित उपाय नही बतलाया जा सकता। 
रूपफोके विवयोके साथ-साथ उनकी अभिव्यक्तिका ढंग भी बदलता 
रहेगा। लेकिव सव रूपकोफी गति सीधी एवं स्वाभाविक होनी चाहिए । 
उनका विकास ऐसा कदापि न होना चाहिए कि श्रोताओको अनुभव हो, 
जैसे एक स्थरूसे दूसरे स्वलूपर आनेके लिए छलाँग मारी जा रही है। 
इसके विपरीत रूपकमे प्रतिवाद्य विषय-वस्तु एवं घटनाओका विकास क्रमिक 
एवं स्वाभाविक होना चाहिए। तभी उससे एक निदिचत प्रभाव की सृप्टि 
हो सकेगी, अन्यथा वहु रूपक, जिसमें कोई नेरेटर यत्र-तत्र विसरी हुई 
घटनाओको जोड भर देता है, रूपक न होकर, रुपकका विडवना मात्र 
होगा । 

कुछ रूपक वास्तविक घटनाओं और कल्पनाके मिश्रणमे भी लिसे जा 
सकते हे । कोई ऐसा कवानक तेयार कर लिया जा सकता है, जो प्रतिपाद 
विवय-सस्वु एवं घटनाओके साय-साथ उनके समानातर चटठता रहें, अबवा 
उससे पूर्णत सवद्ध हो । उदाहरणके लिए, यदि सरकारी 'जत्प-बचत- 
बोजना पर कोई रुपक लिखना हो, तो कियी ऐसे पति-पत्नीकी कल्पना की 
जा सकती है, जो अपने एक निकट सवधीकी मृत्युसे शोकाकुल और चिंतित 
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३॥ उनके निकट सवधीने अपने जीवनमे काफी रुपये कमाये, पर भविष्यके 
लिए कुछ नही वचाया। अब उसकी मृत्युके वाद उसकी विधवा पत्नी 
और तीन बच्चे निराधार हे । हमारे कल्पित पति-पत्नी इन्ही वातोकों सोच- 
कर चितित होते हे, तवतक एक जानकार व्यक्ति आता है और उनकी 
चिताका कारण समझकर उन्हें अल्प-बचत-पोजवाकी उपयोगिता, नियम 
जादिसे परिचित कराता है। यहाँ नरेटरका काम यह परिचित व्यक्ति 
ही करेगा। इस प्रकार वास्तविकता एवं कल्पनाको मिलाकर भी रूपक लिखे 
जा सकते हे । 

अब हम रूपकोकी भाषा-शलीपर आते हे । जैसा प्रारभमे कहा गया 
है, रूपकोमं वास्तविक व्यक्तियोकों ही पात्र बनाया जाता है। अत 
उन व्यक्तियोंके व्यवसाय, सस्कार, शिक्षा-दीक्षा आदिके अनुरूप ही 
उनकी भाषा होनी चाहिए। स्वाभाविकता तो तब आती है, जब उनकी 
भाषा, उतके वोलनेके ढंग, उनके लहजेके रिकार्ड तेयार करके, उन्हीके 
आधारपर रूपक लिखे जाते हूं। पर चूंकि हमारे यहाँ अभी साधनोका 
अभाव है, इस सवधर् यही कहा जा सकता है कि रूपकके कथनोपकथन 
की भाषा ययासभव स्वाभाविक और पात्रोके अनुरूप होनी चाहिए। नेरेटरो- 
को भाषा भी साहित्यिक और अलक्ृत होनेके वदले सरल, स्पष्ट एवं वाता- 
वरण तथा विपय-वस्तुके अनुरूप हो, तभी रूपक सफल हो सकता है। 

आलेख-रूपक जयवा डॉकुमेट्रीके सबधमे यह याद रखना चाहिए कि 
वह लेखक, प्रोड्यूसर, इजी नियर आदिके सहयोगका फल है। पहले उसकी 
एक सुनिश्चित रूप-रेखा बनायी जाती है, उसके आधारपर इटरव्यू, वक्तव्य, 
गीत आदिके रिकार्ड तैयार किये जाते हे । इस प्रकार सामग्री-सग्रहके 
वाद उसके सपादन एवं सयोजनका कार्य होता है। पर्याप्त काट-छाँट, 
जोइ-घटावके वाद जआालेख-रूपकर्ो अजतिम रूप मिलता है। 

रूपक लिखना सचमुच अपनमे ही एक स्वतत्र कला है, जो नाटक 
आदिके स्वस्थ-विषानोसे पूर्णत पृथक है। श्री विलियमसनका तो कहना 
है कि रेडियोके पास यदि कोई अपनी कल्य है, जिसके स्वरूप-विधानका 
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निर्माण केवल रेडियोन किय्रा है, तो वह रूपक है। (विलियमसनका 
मतलव आलेख-हूपकसे है) । रेडियोसे प्रसारित की जानेवाली अन्य रच- 
नाएँ तो वहुत अथ तक पहलेसे उपलब्ध रचनाओोंके र्पातरित स्वत्पमात्र 
हैँ | उनके अनुसार केवल रेडियोके लिए लिखनेका अर्य है रूपक लिखना, 
रुपक प्रस्तुत करना प्रस्तुतकर्ताकी सवनसे बडी कुआअलछता हे, और रूपक सुनते- 
का अर्य॑ है रेडियो-सेट रखनकी सार्थकता सिद्ध करना।' श्री विलियमसन- 
का कयन वी ० वी० सी० के गत पच्चीस वर्षोके प्रयोगोके फलस्वरूप प्राप्त 
रूपकोकी कलापर आवारित है, पर अपने यहाँकी स्थिति देखते हुए अभी 
हम वसा तही कह सकते । पर उनका कथन सत्य है, और अपने यहाँ 
रझूपकोकी कलाका विकास होनेतर हम उसकी सार्वकता समझ सकेंगे । 
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रेडियोके लिए मौलिक नाटक और रूपक तो लिखे ही जाते है, सुप्नसिद्ध 
लेखकोंके रगमच-नाटको, कहानियो और उपन्यास्तोके रूपोमें भी इस प्रकार 
के परिदत्तेन किये जाते हे कि वे रेडियोके श्रव्य माध्यमसे सरलूतापूर्वक 
प्रसारित किये जा सके। रेडियो-द्वारा इन्हें प्रभावोत्पादक ढगसे प्रस्तुत 
करनके छिए इनके ल्पोमे परिवत्तत आवश्यक हो जाता है। मौलिक 
रगम द-नाठको, कहानियों जौर उपन्यासों ठया उनके रेडियो-रूपान्तरोमे 
माध्यमका अठर पड जाता हे । रममचके नाटक दर्शकोके लिए लिखे जाते 
है, कहानियों और उपन्यानोकी रचना पाठकोंके लिए होती है। इन सब 
रचनाओक। प्रभाव आँखोंके द्वारा ग्रहण किया जाता है, पर रेडियो-नाटकों 
का प्रभाव हम केवल कनोंके द्वारा ही यबहण करते हे । यही बात नाटक- 
विनाग (वी० वी० नी० )के डायरेक्टर भाल गिठगुड इस प्रकार कहते हँ- 
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जानेके कारण उपयुक्त रचनाओके रुपोमे भी परिवत्तंद करने पडते हं । 
रचनाओका रेडियो-ल्पानर लिखते समय किन वातोपर विशेष ध्यान 
देना पडता है, रुपान्तरका रके सामने कंसी-कैसी समस्याएँ आती हे, और 
उनका समायान किस्ष प्रकार किया जाता है, इन वातोपर हम विचार 
करेंगे। सब प्रकारक्ती रवनाओंके रूपान्तरकी समस्याएँ एक ही प्रकारकी 
नहीं होरी, इनलिए में उपपृक्त रचनाओकों जटग-अलूग केकर उनके 

रूपातरपर प्रकाश डालूगा। 
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रंगमंच-नाटकोंके रेडियो-रूपान्तर 
रूपान्तरकारका काम किसी रगमच-नाटकको रेडियो-माव्यमके अनुर्प 
वना देना है, कथानकमे परिवत्तंत करनेकी उसे पूर्ण स्वतत्रता नही है। 
फेलिक्स फेल्टन अपनी पुस्तक “776 7२४०70 79]9ए? में इस विपयपर 
लिखते है--“76 2659078 07६ व5 ॥६6ए $0 96 णा- 
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तात्पर्य यह कि रुपात्तरको यथास भव मौलिक नाटकके निकट रहना चाहिए, 
और रूपान्तरकार नाटकके मौलिक रूपमे यदि कोई परिवत्तेन करता है, 
तो इसके लिए उसके पास कोई कारण होना चाहिए । 
एक उदाहरणके द्वारा यह वात स्पप्ट की जा सकती है। श्री रामवृक्ष 
बेनीपुरी लिखित रगमच-नाटक अम्बपाली के प्रथम अकका प्रथम दृश्य 
देखिए | एक आम्रकुजमे किशोरी अम्बपाली झूलेपर झूल रही हे और गा- 
रही है---मेरी श्यामाने वश्ची फूंफी, कोइलिया क्यो कूकी ?” गीत समाप्त 
होते ही उसकी सखी मथूलिका आती है, और दोनो हास-परिटासमे मग्न 
हो जाती हू । इसके बाद दोनोका वार्त्तालाप इस प्रकार है--- 
मधूलिका--अम्बे, आज भोर-भोर तूने कुछ देसा है क्या ? या रातमे 
कोई सपना देखा था ? 
अम्बपाली-जी रा मतलूव ? 
मधूलिका--मतलब है, तेरे इस गानेसे । 
अम्बपाली--बंया बिना सप्े देखे आदमी कुछ गा नहीं सकता ? 
भर, सच पूछ, तो दया ऐसी कोई भी रात होती हैं 
जिसमें आदमी सपने न देसे या ऐसा कोई भोर आता है 
जिसमें आदमी कोई रूप न देख पाये ? 
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सघलिका--'ेकिन, सपने-सपनेम फर्क होता है और फक होता है 
रूप-रूपमे, अम्बे | एक सपना होता है जिसमें आदमी 
डरकर आंखे खोल देता है और एक सपना ऐसा होता हे, 
जिसमे जग जानेके वाद भी आदमी आँख मूंद लेता है कि 
एक वार फिर उसकी कड़ियाँ जोड सके ! समझी ? 

अस्वपालो-नहें । 

संघूलिक्ता--यो ही एक रूप होता है जिसको देखकर आंखे मुड जाती 
या मुंद याती है और दूसरा रूप होता है, जिसपर नज़र 
पडते ही पलक और वरोनियाँ काम करना छोड देती हे, 
नज़रोमे टकटकी बेब जाती है और दिमाग चिल्लाता है, 
आह, ये जाँखे इतनी छोटी क्यो हुईं ? बडी होती, 
इन्हीमे उसे रख लेता ! समझी ? 


> 


अम्बपाली--ह । 


सबूलिकि--हूं | हूँ क्या? 

अम्बपाली-यही कि रूप-रूपमे फर्क होता है और फरक होता है सपने- 
सनम । यही न ? लेकिन, एक बात कहू मधु, मुझे 
याद नहीं कि कभी बुरे सपने भी देखे होऊँ, और मेरी 

खोन जिसे देखा, सुन्दर ही पाया 

सघूलिका--- (आइचयेमयो मुद्रासे) अच्छा ? 

अम्दपालो--हाँ, हाँ, सच कहती हूँ, सखि । न जाने क्‍या वात है ? 
या तो कुरूप चीजे मेरी आँखोंके सामने आती ही नही, 
या मेरी नज़ रे उनका प्रतिव्म्बि ग्रहण नहीं करती 

सधूलिका-- (वात काटकर किब्चित्‌ मुस्कानसे ) या तेरी नज़र पडते 
ही छुरूप भी रूपवान हो उठते हे ? 

अस्वपालो--दिल्लर्ग 
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सिफफ सौन्दय्य-दही-सौन्दय देखा है--निर्जीव प्रकृतिसे लेकर 
प्रागवान प्राणी तक | और, सपने ? उनकी बात मत 


पद 
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पूछ । मु, आदमी जागना क्यों चाहता है ? सोये रहो, 
सपने देखते रहो, क्या इससे भी कोई दूसरी अधिक सुन्दर 
चीज़ हो सकती है ? जागरण ! (उपेक्षाके शब्दोंमें)- 
जागरण आदमीका वरदान है या अभिवद्ञाप, रे ! 
मधूलिका--आज तुझे यह क्‍या हो गया है ? तू किस सपनेके 
लोकमे हे ? 
अम्वपाली--सपनेका छोक आह, में हमेशा उसीमे रह पाती, 
मेरी मव्‌ | जब वच्ची थी, सपने देखती--परियोका 
देश, मणियोका द्वीप, उडनसटोलेकी सर | और आज- 
कल ? ज्योही आँखे लगी कि म॑ पहुंच गयी उस सुनहली 
घाटीमे जहाँ इद्धरवन॒पका मेला लगा रहता है, जहाँ 
जवानी तितलियोके रूपमें उडती रहती है, या उस देव- 
लोकमे जहाँ सुनह॒ले पखवाले देवकुमार भीलमके पल्नो- 
ली अप्सराओंके अगल-बगल, आगे-पीछे मंडरशात 
फिरते हे, या कम-से-कम उस रूपदेशकी राजसभागे, 
जहाँ कलँगीवाले राजकुमारोकी भरमार हे--जहाँ नृत्य 
है, सगीत है, और है. (अचानक सिहर उठतो है) 
मु, मबु, तू क्या ऐसे सपने नही देखती ? 
संघुलिका--मं देखती या नही देखती, बात मत बहलछा। बता तूने 
रात भी क्या कुछ ऐसा ही सपना देखा है ? 
अम्बपालो--रात जो देखा, उसकी मत पूछ | उफ, बिलकुल अद- 
भूत, अपूर्व ! उसकी यादसे ही ञर्म आती है, ससि ! 
मवूलिका--आर्म ! सपत्तमे शर्मकी कौन-सी बात री ! 
अम्बपाली--नही मथु, जिद न कर ! सचमुच उसकी यादसे ही 
में चर्मत्ते गड जाती हूँ ! 
मसबवूलिका--( व्यग्यके शब्दोमें ) समझी, समझी, तभी तो भोर-भोर 
यह गीत ! आखिर अचानक आफ़र उसने तुझे युदगुदा 
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ही दिया--'किसने अचानक गुंदगुदाया. (गानेका 

व्यंग्य फरती हे ) 

अस्वपाली--लेकिन, तेरा यह निशाना ठीक नही बैठा, मधु ' यह 
वह बाद नही, जिसकी तू कल्पना भी कर सके ! 

सघूलिका--मेरी कल्पनाकी रानी ' में, और वहाँ तक पहुँच सकूँ २ 
खर, वता, तूनें क्या देखा ? 

अम्बपाली--तेटी जिंद, अच्छा सुना ( बहु चकित नतन्नोंसे इधर- 
उधर देखतो हे कि कोई दूसरा तो नहीं हु और फिर घोमे 
स्व॒रसें कहने रूगती हे) रात देखा, कही अजीब देशमे 
पहुँच गयी हूँ, जहाँ चारो ओर फूल-ही-फूल है। जिन्हें 
हम गूलर-पाकड-पीपल कहते हे, उनमे भी फूल लगे हे 
--पम्पाके, मगुझावके, पारिजातके | जमीनपर घास- 
फूसकी जगह फूलोकी पखडियाँ विछी हे और धूलकी जगह 
पीत-पराग विखरा है। हवामे जनहद सगीत---वाता- 
वरणमें जजीद रगामेजों । सामने एक तालाब देखा, 
जिसमें कमलके सहख-सह्ख फूल खिल रहे---लाल, रवेत, 
पीत, नील ! और, दर्पंणोपम सिमेल नील जल ! 
मुझे गरमी महसूस हो रही थी। क्यो न तालावमे नहा 
लूँ? इबर-उबर देखा, कोई नही। मेने झटपट कचकी 
उतार दी, वाह्य परिधान खोलकर रख दिया। दौड- 
कर किनारे पहुंची । जलमे कूदनके लिए झाँका, तो 
अपना सम्पूर्ण प्रतिविम्व देखा ! (सिहरती हुई) अपना 
ही प्रतिविम्व ! लेकित उसे देखते ही, मथु, नसोमे 
खनके एक जजीव ज्वारका अनुभव हुआ और आधी 
वेहोशीम ही अपनेकी पानीमे फेक दिया। 

मसधूलिका--( दितल्‍्मयमें ) अजीव सपना ! 

अम्बपालो--उसका जनोखापन तो अब जाता है, रे। पानीमें धँस- 


जद 
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कर म॑ तेरने लगी और बढ़ी एक नील कमलकी ओर | 
किन्तु यह क्या ? यह तो कलँगीवाला राजकुमार है 
और मुझे अपनी ओर आते देख वह मुस्करा रहा है। 
मे चकित हुई | दूसरे कमलोकी ओर देखा, वैसे ही कलेंगी- 
वाले राजकुमार, हज़ार-हजार ! और, सब-केन्सव 
मेरी ओर देखकर सिफ मुस्करा नही रहे, वल्कि ठठा- 
ठठाकर हंस रहे ! में नगी--उफ, क्या करूँ, कहाँ 
जाऊं, कैसे बाहर होऊँ ? इससे तो ड्ब मरना अच्छा । 
ड्ब मर्ू--मल्--इसी उम्रमे | तो? तो ? डुबकी 
मारकर शर्म छिपानी चाही-एक डुबकी, दूसरी डुबकी, 
तीसरी ड्वकीमे मालूम हुआ, साँस घुट रही है। 
अच्छा हुआ, नींद टूट गई। जगी तो पाया, पसीने- 
पत्तीने थी । 

मधूलिका--निस्सन्देह, विचित्र सपना देखा है तूने। छेकिन, सम- 
झती है, इसका मानी क्या है ? 

अम्बपाली--क्या समझ ? एक दिनका सपना हो तो, कुछ समझा 
जाय ? जिसकी जिन्दगी ही सपनकी हे, वह किस- 
किसका मानी छगाये ? 

सघूलिका--केकिन इस सपर्तेका तो खास महत्त्व है। वसतके प्रथम 
दिनका यह सपना साधारण सपनोसे नहीं है ! 

अम्बपाली---तो क्‍या मानी है इसका ? 

मधूलिका--वही, जो उस दिन ज्योतिपीजीन तेरे हाथकी रेखाएँ 
देखकर कहा था-- तिरे चरणोपर हजार-हजार राज- 
कुमारोंके मुकुट लछोटेगे |” 

अम्बपाली--चुप, चुप ! में तो उसकी कत्पनासे ही सिहर उठती 
हैं मध्‌ | हिज्ार-हजार राजकुमार ! उफ, वह 

भी कोई ज़िन्दगी होगी । मेरा तो अकेग् 
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भघ्लिका--मेरा तो अकेला अरुणघ्वज । क्यों ? यही न कहना 
है चाहती थी ? (रहस्यपूर्ण ढंगसे मुस्कराती है ) 
इसके वाद इसी द श्यमे अरुणघ्वज आता है, तीनोमे बाते होती है । 
अरुणघ्वज वैश्ञालीके फाल्गुनी उत्सवमे चलनेका प्रस्ताव रखता है, तौर 
तीनोका वैशाली जाना एक प्रकारसे निश्चित हो जाता है । 

'अम्वपाली का रूपान्तर करते समय इस प्रवम दृश्यकों विलकुल भिन्न 
अ्रकारसे उपस्थित किया गया है, और इस प्रकारके परिवत्तंबके लिए जनक 
कारण हे। पहले रूपान्ठरित अश् देखिए---वाय-सगीतके वाद दृश्य इस 
प्रकार प्रारभ होता है-- 

सघू लिका--क्यो अम्बे, सो गयी ? (हल्की हँसो) अभी कह रही थी, 

कहाती सुनाओ मधु, अभी सो गयी । अच्छा, शातिसे सो, 
स्वप्नोंके रगीन ससारमे विचरण कर। में भी सो रही 
हैं। (जम्हाई लेनेकी आवाज़) 

(पृष्ठभूमि हल्का स्वप्न-सूचक संगीत) 

कल्पना-- (टरसे) अम्बे | --अम्बे ! 

अम्बपाली---कौन ? तुमने मुझको पुकारा ? 

कल्पना--हाँ अम्बपाली ! 

अम्दपाली--कौन हो तुम ? 

कल्पता--मुझ नहीं पहचानती ? तुम्हें कवसे नये-नये देश दिखाती 

रही हू | परियोका देश दिखाया है मेने तुम्हे, मणियोंके 
छोपपर तुम्हे ले गयी हूँ मे । मुझे नहीं पहचानती ? 
अम्दपालो--हाँ-हाँ, कुछ-कुछ पहचान तो रही हूँ । 

कल्पना--इत पगछी ' पहचानने, न पहचाननसे क्या ! चल भेरे 

साथ, आज फूलोका देश दिखाऊंगी ! 
अम्वपालो---फूलोका देश ? 


कल्पना--होँ अम्बे, एंसा देश तून देखा न होगा । चल, उड चल 
भेरे साथ ! 
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अम्बपाली--अच्छा ! 
(ऊपर उठता हुआ सग्रीत ) 

अम्वपाली--वह क्या देख रही हूँ मे ? प्रकाण | स्वणिम प्रकाश | 

कछल्पना--वह सुनहली घाटियोका देश है, वहाँ इच्रधनुपोका मेला 
लगा रहता है। वहाँ देवकुमार रहते हैं, सुनहके पस- 
वाले देवकुमार। वे नीलमके पश्ोवाली अप्सराभोके 
आगेसीछे, इधर-उवर मंड्राते फिरते हेँ। वहां नृत्य 
है, संगीत है 

अम्वपाली--चलो न वही, देवकुमारोको देखूंगी । 

कल्पना--तही अम्बे, में तुझे फूलोका देश दिसाऊंगे। । 

अम्बपाली--वाय की छहरोपर तिरती हुई यह कसी सुरभि आ रही है 

कल्पना--यह फूछोके देशकी सुरभि हे अम्ये | देख, तू वहाँ पहुँच 
भी गयी ! 

अम्बपाली--कितना सुन्दर देश हे यह ! फूलोका देश! राशि- 
राशिके फूल! चारो ओर फूक-ही-फूल--चम्पाके: 
गूलावके, पारिजातके ! धरतीपर फूछोकी पलुटियाँ, 
धूलके बदठे पोतपराग ” चारो ओर बीवनकी रगीन 
ठितलियाँ उड रही हूं । 

कल्पना--यही कछोका देश हू अम्ब ! 

अम्वपाली--और यह ? 

कर्पना--निर्मेल नील सरोतर । 

अम्बपाली-- पैसा मतमोहझ है यह कमलके फूल-समह्ख 

सह्स्र ही नही, असस्य | छाल, ब्वेत, पीत, नील 

ये फल मुझे स्नान करनेका इगित कर रहे है । सुनती हो ? 
अरे, तुम कहाँ गयी? अभी तो यही थी, कर्हाँ 

जदृब्य हो गयी ? (हल्की हँसो) अच्छा ही हुआ, तुम 

चली गयी। में कचुकी सोलकर, परिधान उतारकर 
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स्तान करेंगी इसमे ! तुम्हारे रहनेसे मुझे लज्जा लगती । 
निर्मेल जलमे मेरा प्रतिविम्ब ! कितना सुन्दर हे यह ' 
अच्छा, जलमे कूद पड" (जलमें कूदनेफी आवाज़) 
वह नीरू कमल चलूँ, ले आऊँ उसे ! (तेरनेकी 
जावाज्ञ) अरे ! यह क्‍या ? यह फूल नही, कलूगी- 
वाला राजकुमार है। मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। 
भागूं, उधर चलू॑ इधर भी कलूंगीवाला राजकुमार | 
इधर भी कलूँगोवाला राजकुमार | इतने राजकुमार ! 

वहुत-से पुरुष-स्वर (बारी-वारीसे)--इधर आओ अम्ब |! इधर 
आओ अम्वे ! (कई बार) 

अम्बपालो--प झे मत देखो, मुझे मत देखो, में समन हूँ, नग्न हूँ में ! 

वहुत-से पुरुष-स्वर- (हंसी ) - 

अम्दपाली--ठुम नहीं माठते, नहीं मानते, तो में डूब मरूँगी । 
आह! सास घुट रही! आह! (ज्ोरसे) आह ! 

(पृष्ठभूमि-सगीत समाप्त ) 

मघूलिका--ध्या है अस्चे ? 

अम्वपाछी--कहौन ? कौन ? मु ? कुछ नहीं सबु, कुछ नहीं ! 
में स्वप्न देख रही थी ! 

मधू लिक्ा--नतू तो सईद स्वप्न ही देखा करती है अम्बे ! कोई भया- 
नक स्वप्न था क्या ? 

अम्वपाल्ी--नही, मबु, भयावक स्वप्न नही था । 

मघू लिका--तो, तू इस तरह चिल्ला क्यों उठी ? 

अम्वपालो--यपो ही । 

मघूलिका--पो ही नही, तुझे कहना पडेगा । 

अम्दपाली--में लज्जाके नील सरोवरमे ड्वी जा रही थी । 

मधू रिका--लज्जाके नील सरोवरमे ? 
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अम्बपाली--हाँ मध्‌, में नग्न थी, पूर्णत नग्न | और, हज़ार-हजार 
राजकुमार, करूगीवाले राजकुमार मुझे नग्न देख रहे थे ' 

मघूलिका--अब समझी ! 

अम्बपाली--क्या समझी मधु ? 

मघूलिका--वसतकी प्रयम रात्रिका यह स्वप्न कुछ महत्त्व रखता है 
अम्ब ! 

अम्बपाली--क्या महत्त्व रखता है मथु ? 

सघूलिका--यह सावारण स्वप्न नही है ! इसका तात्पय 

अम्बपाली--क्या तात्पयं है इसका ? 

मध्‌ लिका--याद है तुझे ? उस दिन ज्योतियीने तेरे हायकी रेखाएँ 
देखकर] क्या कहा था ? तेरे चरणोपर हजार-हजार 
राजकुमारोंके मुकुट लोटेगे ! 

अम्बपाली--चुप, चुप ! मे तो उसकी कल्पनासे ही सिहर उठती 
हैं मव्‌ |! हजार-हज़ार राजकुमार ! उफ ! क्‍या वह 
भी कोई जीवन होगा ? मेरा तो अकेला 

मधूलिका--अरुणघ्वज है ! क्‍यों, यही न कहना चाहती हो ? 

अम्बपाली--हाँ मधु, यही कहना चाहती हूँ ! 

सधघूलिका--तो, आश्ञकित होनेकी क्या बात है ? स्वप्न भी कभी 
सत्य होते हे ? 

अम्बपालो--नहीं मधु, तू कह रही थी, यह स्वप्न असाधारण है 

मधू लिका---अच्छा, इसका विचार कल करना। आओ, अब सो 
जाएँ। अभी रात बहत श्प है | 
(वाद्य-सगीतसे दृइय समाप्त होता हैँ ) 

व ऊपरके दोनो जबोको देखने से ज्ञात होगा कि नाठकका रपान्तर करने 


समय उसके मीलछिक रपमें पर्याप्त परिवत्तंत किया गया है, पर इन परि- 
वत्तनोंगे लिए रपान्तरकारके पात अनेक कारण हैं । सबसे पहल्य परिवत्तन 
तो यह है कि दृश्यके प्रारभमे अम्बपाली जो गीत गा रही है, उसे हटा दिया 
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गया है, अम्वपाली जौर मवुलिकाकी चुहलवाजी तथा स्वप्न एवं रुपके 
सत्र धर्म उनकी वातचीतको रूपान्तरित अशमे कोई स्थान नही दिया गया है। 
ऐसा करनेके लिए पहला कारण यह है कि रेडियो-नाटकर्में समयका वधन 
है। रगमचपर 'अम्बपाली का अभिनय दो-ढाई घटे तक दिखाया जा सकता 
हे, पर रेडियो-द्वारा उसे एक घटेमे ही प्रसारित करना है। अम्बपाली के 
रेडियो-रूपान्तरको इस प्रकार रखना है कि एक ही घटम उसका पूरा जानद 
उठाया जा सके | इसके लिए जञावश्यक है कि कथनोपकयन और घटना- 
चक्रके उस अशको रूपान्तरमे आने न दिया जाय, जिसका नाठकके मूल 
सूत्से निकट सवध न हो । रगमच-ताटकके प्रार॒भिक दृश्यमे चाठककी मूल 
घटना, मूल कयावस्तु अधवा मूल समस्याको धीरे-बीरे प्रस्फुटित होने का 
अवसर दिया जाता है, लेकिन रेडियो-वाटकमे इसके लिए अवकाश नही 
है। यहाँ हमे नाठकको प्रवान विषय-वस्तुपर शोघ्रतासे पहुँच आना है। 
रेडियो-नाटकम ऐसे अशोके लिए कोई स्थान नही है, जो नाटककी मूल 
कथावस्नु या समस्यापर झी प्रतासे पहुँचने मे बाधक हो। इसीलिए असम्व- 
पाली'के रुपान्तरमे पहले गीतको भी स्थान नही दिया गया है । रगमचप्र 
गोत गाने में कुछ समय भी लगता है, और रेडियो-वाटकमें समयका अभाव है। 

अम्बपाली'के उपयुक्त अशम दूसरा परिवत्तंत यह है कि समूचा दृश्य 
विलडुल भिन्न प्रकारने उपस्थित किया गया है। मूल नाटकमे पहला द्श्य 
आज्न-कुजका है, जिसमें अम्दपालो झूलेपर झूलती है, वही मधूलिका भाती 
है और दोनोमे बाते होती हे, वह; अम्वपाली मधूलिकाको अपना विचित्र 
सपना भी सुनाती है। रूपान्तरित अञमे दृश्य शयन-कक्षसे प्रारभ होता है, 
जिनमे अम्बपाली और मधूलिका सोयी हुई हे, यही अम्दपाली स्वप्न देखती 
है । रममचकी दृष्दिसे पहला दृश्य वडा सुन्दर था। पर्दा उठते ही छोग 
जाज्ञन्कु ज़का रमणीय दृश्य देखते, जिसमे अम्बपाली झूलेपर झूलती हुई 
गातों रहती, बादर्म अपनी सखी मवूलिकासे अपने स्वप्नका विवरण देती । 
लग प्रयम दध्यमें स्वप्नका वर्णन ही सबसे प्रधान वस्तु है, वयोकि 
इसने उसका मानसिक अवस्थाका परिचय मिलता है। हम उसका मनो- 
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वेन्नानिक विब्लेपण करे, तो ज्ञात होगा कि किसी ज्योतिपीने उसके हाथकी 
रेखाएं देखकर भविष्ववाणी की हे कि उसके चरणोपर हज़ार-हजार राज- 
कुमारोंके मुकुट छोटेग । इस बातको वह अपने चेतन मनम स्थान नहीं 
देती, क्योकि वह अरणसे प्रेम करती है। हज़ार-हज़ार राजकुमाराका 
कल्पनासे ही वह सिहर उठती है, फलत यह भाववा उसके अवचेतन मन 
समा जाती है और वहींसे स्वप्व वनकर उसकी पलकोमे आती है। इन 
दोनो परस्पर विरोधी भावनाओंके कारण अम्बपालीके मनमे एक द्वर्द्ध 
है, जो अभध्वपाली' नाटकका प्रवान वियय है। तो, स्वप्न-दृइ्य अस्ब- 
पाली का प्रारभिक केन्द्र-विंदु है, जहाँसे कया-वस्तु आगे चलती हे, लेकिन 
मूल नाटक यह स्वप्न-दृष्य वर्णनके रूपमे आया है, क्योंकि उसके पास 
रगमचका वबन है। रगमचपर स्वप्न-दृष्य दिखलानमे कठिनाई हैं, पर 
रेडियो-द्वारा इसे सरलतासे प्रस्तुत किया जा सकता हे। स्वप्न-दृश्यक 
वर्णन-ढरा उपस्थित न करके, स्वतत्र रूपसे ही क्यों उपस्थित किया जाय, 
इसके लिए भी कारण है। प्रत्यक्ष दृश्यमे जो प्रभावोत्पादकता और मर्म- 
रपर्शिता होती है, वह वर्णन नही होती । इसीलिए स्पान्तरमे स्वप्दको 
त्यक्ष दृश्यके लपमें प्रस्तुत किया गया है । 

यो, देखनेसे ज्ञात होगा कि स्पानतर मूल नाटकमे भिन्न है, छेवित 
उपपूकत मनोवेज्ञानिक विब्ठेषणकों देसनेसे संदेह नहीं रह जाएगा वि' 
विपय-तस्तुकी दृ प्टिसे स्पान्तर और मू छ नाठएमे कोई अतर नही है । दोनो- 
में अतर केवल अभिव्यक्ति और माध्यमका है। प्रभावोत्पादकताकी दृप्टि- 
ने रगमचकी ही वियय-वस्तुको रेडियो-माध्यमके लिए परिवत्तित कर दिया 
गया हे । 

पर सब नाठकोमे एक ही प्रवारके परिवर्तत नही किये जा सकते । 
प्रत्येक नाटकके रुपानवरकी अयनी समस्याएँ होती है, और रपास्तरय+ रको 
सोचना पटता है कि नाटकके किन अज्योमे, किस प्रकारके परिवर्तन पिये 
जायें कि वह सरदठतासे रेडियो-द्वारा प्रसारित किया जा सके, और छोग उसे 
केवल सुनकर ही समझ सके । इसी छिए रूपान्तरका कोई एक निश्चित उपाय 
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सही बतलाया जा सकता। यह रूपान्तरकारकी अपनी सूझ, प्रतिभा और 
अवुभवपर निर्भर है कि वह कहाँ और किस प्रकारके परिवत्तन करता है, पर 
सब प्रकारके परिवत्तनोकी सार्थकता होनी चाहिए । उदाहरणके लिए 'अम्ब- 
पाली का ही एक दूसरा दुश्य देखिए । इसके तीसरे अकके प्रथम चार दृश्यो- 
में अजातशत्रुकी कथा है । उनमे दिखलाया गया है कि अजातशनत्रुके हृदयमे 
अम्वपालीके प्रति आासवितकी भावना है, वह वैद्यालीपर आक्रमण करनेके 
लिए अपने मस्वियोसे परामर्श करता है, कूटनीतिके खेल खेलता है, वेशाली 
के नागरिकोमे भेदभावके वीज दोता हैं, जीर अतमे उसपर आक्रमण करके 
विजयी होता है। यह समूची कया अम्बपाली'की आधिकारिक कथासे 
अलग है, इससे अम्बपालीकी चारित्रिक विशेषताओपर भी कोई प्रकाश 
नही पठता । (उसकी वीरता अवश्य सामने आती है, जिसका सकेत रूपा- 
इरित अश्मे आगे कर दिया गया है ) । साथ ही, रूपान्तरिते नाटककों 
अवधि भी मूल नाटकसे कम होनी चाहिए। इसलिए छब्वीस पृप्ठोको 
से झथाको इस प्रकार सक्षिप्त कर दिया गया है। 
(वाद्य-सगीतसे दश्य-परिवर्सन) 
चयनिका--देवि अम्पपाली । 
अम्दपाली--क्या है दयनिके 
चपनिका--सुना है, वेशालीपर आकमण होनवाला है। मगधराज 
अजातझत्रुकी सेनाएँ ग्ढती आ रही हे । 
अम्बपाली--ह उयनिके, जानती हूं मे । वेशाली और मगधकी शत्रुता 
यी नही हैं। मगध उैद्यालीकी उन्नति नही देख सकता, 
नृज्जिनचका गौरव उसके अतरको जला रहा है। 
जानती है, अजातशनुने क्‍या कहा है ? 
चयनिका--तया कटा हैं भद्र ? 
जम्पपालो--भजाठशत्रन कहा है, वैशाली (फेड आउट) -+- 
'फेड भाउद का तात्पयं होता हँ--ध्वनिका घोरे-घोरे लुप्त होजाना। 
इसके लिए अभिनेता दोलता हुआ घीरे-धीरे माइक्रोफोनसे दूर हट जाता है। 
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अज/तदत्रु-- (फेड इन ) # को पददलित कर दूँगा। उसके गौरवकों 
धुलमे मिला दूंगा । व॒ुज्जियोको अपने सघ-बलका अभि- 
मान हो गया है। गगापर चलनेवाले हमारे बजरोसे वे 
कर वसूलते हे, गगा पारकर वे हमारे गाँव पर छापा 
मारते हे, उन्हे टूटते हैं । मगब अपना यह अपमान नहीं 
सहन कर सकता । वह वैग्ञालीकों पददछित करके रहेंगा। 

(युद्ध-संगीत, युद्ध-कोलाहल ) 

मजातदान्रु--मगवके वी रो, बढते चलो, विजय तुम्हारी हे । 
(युद्ध-सगीत, युद्ध-कोलाःहरू, फिर सगरीत) 

अजातशाबु--( अट्वह्वस ) वुज्जियोको अपनी सब-शवितका अभिमान 
था! (हँसी) भगवात्‌ वृद्धने कहा था, वृज्जियोकी 
उन्नति होगी, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा 
(हँसी) अजातशत्रुजों तलबारसे अपनी तलवार टकराने 
चले थे वे ! (हंसी) 

(वाद्य-सगीत-द्वारा दृश्य-परिवर्त्तन) 

अम्बपाली--क्यों चयनिके, देस तो, मेरा श्युगार कैसा उतरा -- 
नहीं वोलती तू ? क्या सोच रही हैं ? 

चयनिका--ऊुछ नहीं आये! आपका यह झागार देसकर थापके 
वीर-वेशकी स्मृति सजग हो थाती हे ! 

अम्बपाली--वीं र-वेश | हाँ चयनिके, वेशादीके छिए झम्प्रपाली सब- 
कुछ कर सकती है। छेकिन, उस वीर-वेगसे कोई लाभ 
तो न हुला, वेज्ञाठी पराजित होकर रही। 


५ है 
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क#-फेड इन का तात्पय होता हँ--ध्वनिका घोरे-धोरे स्पष्ट हो जाना। 
इसके लिए अभिनेता दूरसे बोलता हुआ घोरे-धीरे माइक्रोफोनह़े निकट 
आ जाता हूं । इसकी पुरी चर्चा जागें 'रेडियो-रगमच' शोप॑क अध्यायमें 
की गयी हूँ । 


रेडियो-रूपान्तर ९७ 


इस प्रकार मूल कयावस्तुमे बिना किती व्याघातके उसके एक बहुत बडे 
अशका व्पान्तर कर दिया गया हे । रूपान्तर करनेमे बडे-वडे अशोकों तो 
सक्षिप्त करवा ही पडता है, पर कही-कही दृश्योका स्थान-परिवत्तन भी 
करना पडता है। रगमचके नाटकोमे पात्र दर्शकोंके सम्मुख रहते हे, और 
दर्शक उनकी आक्ृतियोसे परिचित हो जाते हे, भले ही उनका पूरा 
परिचय उन्हे न प्राप्त हो। फलत नाटककी कथावस्तु समझनेमें कोई 
कठिनाई नही होती । पर रेडियो-नाटक केवल घध्वनियोपर ही निर्भर है। 
उसमे रगमच-ताटककी उपर्युक्त सुविधा नहीं रहती। कुछ नाटकोका 
रेडियो-रूपास्तर करते समय यह कठिनाई सामने आ जाती है। उदाहरणके 
लिए 'स्वप्नवासवदत्ता' का प्रयम अक है । प्रथम अकके शुरूमे ही एक संकेत 
है--परिन्राजक वेशवारी यौगवरायण और जावतिका वेशधारिणी वासव- 
दत्ताका प्रवेश'। प्रथम अकके मध्यम इनके स्वग॒त-कथनसे इनका परिचय 
मिलता है। वही ब्रह्मचारीके कथनसे इनके गुप्त रहस्यका पता चलता 
है । यदि रेडियो-रूपान्तैर मूल नाटककी ही तरह प्रारभ किया जाय, 
तो श्रोताओंके लिए वह सहज वोध-गम्य नही हो सकेगा। इसलिए रूपान्तरमे 
नाटक इस प्रकार प्रारभ होता है-- 
(प्रारभिक वाद्य-संगीतके वाद कोलाहछ, अआह-चीत्कार, 'आग-आगगो 
“भागो, भागों की ध्वनियाँ) 
योगन्धरायण--_या हुआ आयें ? 
पुरुण--नही जानते ? समूचा गाँव भस्म हो गया ! 
यौगन्धरायण--भस्म हो गया ? कौन-सा गाँव था आर्य ? 
पुरुष--यही तो वत्सराजमे विख्यात लावणक ग्राम था ! महाराज 
उदयनका थिविर यही तो था ! 
यौगन्धरायण--हव ? 
पुरुष--महाराज उदयन स्ा्खेट खेलने गये थे, तबतक गाँवमे आग 
लग गयी ! और महाराजकी प्राणोंसे क्ली प्रिय पत्नी 
वासवदत्ता जल मरी । 
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योगन्यरायण--जल मरी ? 
पुरुष--हाँ आये ! छोग कहते है, उसे वचानके लिए मनी यौगब- 
रायण आगमे कूद पडे। 
योगन्धरायण--उनका क्‍या हुआ ? 
पुरुष--वे भी भस्म हो गये 
योगन्धरायण--फिर ? 
पुरुष--उसके वाद मुझे ज्ञात नही। अच्छा आयं, मुझे देर हो रही है, 
में चला । 
योगन्यरायण--अच्छा, जाइए । (तनिक ठहरकर, हँसते हुए) 
लोग कहते है, महाराज उदयनका मत्री यौगवरायण 
जल मरा, और में अभी जी रहा हूँ । महारावी वासव- 
दत्ता भी अभी जीवित ही हे । ठीक है, जैसा मत्रियोमे 
निश्चित हुआ था, वैसा हो रहा है। जब मेरे स्वामी 
समूचे वत्सदेशपर अधिकार कुर लेंगे, तब में महारानी 
वासवदत्ताको छेकर उनके सम्मुख उपस्थित होऊँगा। 
तबतक विरह-दग्व महाराज उदयनकी सेवा मत्री रुम- 
ण्वान करेगा ही । अच्छा, अब महारानीकों मुझे किसी 
«सुरक्षित स्थानमे पहुँचा देना चाहिए 
घटनाओ और पात्रोंके सबव॒पमे इतना परिचय प्राप्त कर लेनके बाद 
श्रोताओकों नाटक समझने में कोई कठिनाई न होगी । 
इन परिवत्त॑नोंके अतिरिक्त कुछ ओर भी बाते है, जिनपर ध्यान देना 
आवश्यक होता है। पहली वात तो है, रेडियो-नाटकफी सीमित अवधि, 
जिसका उल्ठेख ऊपर हो चक्र है। बड़े-बड़े नाटकोकी अध्रासगिक कथाओं 
को काट-छाँठकर नाटककी अवधि कम करनी पइती है। सभव है, कुछ 
नाटकोफ़ी जवधि कमर न की जा सके । वेसी स्वितिमे फलिक्स फत्टनकी 
राय है कि नाटकका रुपानर प्रसारित ही न किया जाय । उसने कहा है- 
नएए०02८ 76 9>9ए ट्या700 9726 7९त7८८वें 40 776 प्रा 
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शीठतफालते पाता0ण दे तेआगत्रहुढ ॥ शीएणव 0श0्पशेए 
706 98 )0वपेए5क) 
ध्यान देनकी दूसरी बात है पात्रोकी सख्या । रगमचपर अनेक पात्र एक 
ही साथ उपस्थित हो सकते हे, और दशेकोको उनका परिचय प्राप्त करने 
ओर उनकी बाते समझनेमे कोई कठिनाई न होगी। लेकिन रेडियो-ताटकके 
आओताके लिए एक साथ ही अनेक पात्रोंसे परिचित होना, उ्के नाम याद 
रखना, उनकी आवाजसे ही उन्हें अच्छी तरह पहचानते रहना मुश्किल है ) 
इसलिए रूपान्तर करते समय रूपान्तरकारके लिए आवश्यक है कि वह एक 
साथ ही अनेक पात्रोको न जाने दे । न्‍ 
साथ ही पात्रोका प्रवेश और प्रस्थान पर भी रूपान्तरकारका ध्यात 
जाता चाहिए | रगमचपर प्रदेश और प्रस्थानकी कोई असुविधा नही है। 
दर्शक पात्रोको रगमचपर जाते, ओर वहाँसे विदा छेते देखते ही रहते है, पर 
रेडियो-वाटकके श्रोताओको इस वबातोतले परिचित कराते रहनेके लिए 
लेखककों सजग रहना पडता है । बहुत अश तक यह काम प्रस्तुतकर्ताओं 
(?7000८८६४ ) पर निर्भर है कि कौन पात्र साइक्रोफोनसे किस तरफ 
बोले, कितनी दूरसे बोले अथवा किस प्रकार बोलता हुआ माइकरोफीनसे 
दूर हठता जाये । 
पात्रोसे सबधित एक बात और है। रगमचके नाट्कोमे हम देखते हें 
कि कभी-कभी दो पात्र जापसमे बहुत देर तक बाते करते रहते हे, और 
तीसरा पात्र, जिसके वोलनेकी आवश्यकता नही रहती, मोौव होकर सुनता 
रहता है, और कुछ समयके वाद वोलता है। दर्शक उसे देखते रहते हे, 
और उन्हें इसमे कोई खटकनेवाली वात नहीं दिखायी देती । पर रेडियो- 
साटकके श्रोताके लिए यह वात चौंका देनेवाली है । एकाएक तीसरे पात्रकी 
जआावाज़् सुनकर वह समझ नहीं पाएगा कि वह कहाँसे आ गया। तात्पर्य 
यह कि रेडियो-नाटकर्म किसी पात्रको बहुत देरदक मौन नहीं रखा जा 
सकता । उदाहरणके छिए ऊपर उद्दवृत अम्बपाली' का स्पान्तरित अण 
देखिए। पभरारममे मबूलिकाकी कुछ पक्तियाँ श्रोताओफो इस वातकी सूचना 
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देनेके लिए ही दी गयी हे कि अम्बपाली जब सपना देख रही हे, तव मबूलिका 
भी वही हे, जिससे अम्वपालीके जागनेपर मधूलिकाका उससे बातें करना 
असगत न लगे। 

रगमचपर ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हूँ, जब सभी पात्र पूर्णत 
मौन हो जायें, पर रेडियो-नाटकम ऐसी परिस्थिति कभी नही आ सकती । 
रेडियोपर पन्वह सेकेडकी जाति भी वहुत जविक होगी | अत रुपान्तर 
करते समय वैसी परिस्थितियोकी अभिव्यक्ति भी व्वनियोके ही द्वारा होनी 
चाहिए । 

रगमच-ताटकोंके दर्कोकों यहु समझनमें कभी कोई कठिनाई नहीं 
होती कि कौन पात्र किससे बोल रहा हे । उनमे पात्र बारी-वारीसे अनंक 
पात्रोकी ओर घूम-घूमकर उनसे बाते कर सकता है, पर रेडियो-नाटकोमे 

यह सुविवा नही है। अत रूपान्तर करते समय रेडियो-नताटककी इस सीमा- 

की ओर ध्यान देना आवश्यक है। 

रूपान्तर करते समय अनेक स्थलोपर रूपान्तरकारकों मूल नाटकमे 
परिवत्तंन करने पडते हे, यह ऊपरकी वातोंसे स्पप्ट हो चुका है। कही- 
कही अपनी ओरसे भी कुछ अश या दृश्य जोडने पउते हे । वेसी परिस्थितिमें 
रूपान्तरका रकों अपनी भाषा और शली-मवथी शक्तिका परिचय देना होता 
है। नये जोड़े गये अशोकी भाषा-शैली मूल नाटककी भापा-शैलीसे बिलकुल 
मिलती-जुलती होनी चाहिए, जिससे श्रोता मूल नाटक और उसके रूपास्तर 
में जोड़े गये नये अशोमे कोई अतर न पा सके । 

इन वातोंसे यह स्पप्टत ज्ञात हो जाता है कि रंगमच-नाटकोके रेटियो- 
रूपात्तरका अर्थ केवल यही नही है कि किसी नाटककों बाट-छाँटकर उसकी 
अवधि कम कर दी जाय, रगमचके सवेतोको हटा दिया जाय, कथनोपकथन 
में पात्र एक-दूसरेकों नामसे सवोधित करें। द सता थर्य है--एफ नये माध्यम- 
के जन रूप नाटकके स्वरूप-विधानमं पूर्ण परिवत्तंन । 


कहानियोंके रेडियो-रूपान्तर 


रगमच-ताटकोके रेडियो-रूपान्तरकी भांति छोटी कहानियोके भी 
रेडियो-ल्पान्तर प्रसारित किये जाते हे । इनमे अनक सुविधाएँ भी प्राप्त 
है । आजके कमे-व्यस्त युगमे मनुष्य बडे उपन्यासो और नाटकोसे बचनेका 
प्रयास करता है। उसकी माँग कम-से-कम समयमे अधिक मनोरजन एवं 
आनदकी होती है । साथ ही बहुत लोग प्रसिद्ध कथाका रोकी कृतियोसे परि- 
चित होना चाहते हे, पर पुस्तक उठाकर उन्हें पढ लेनका धैर्य उनके पास 
नही होता । और, जसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वर्णनात्मक कहानियो- 
की अपेक्षा नाटकोमे अधिक प्रभावोत्पादकता और मनोरजकता होती है । 
इन वातोंसे समझा जा सकता है कि सुप्रसिद्ध कहानी-लेखकोके रेडियो-रूपा- 
स्तर बडे लोक-प्रिय हो सकते हे । रूपान्तर इसी दृष्टिसे किये भी जाते है । 


कहानियोके रेडियो-रूपान्तरको साधारणत बहुत सरल समझा जाता 
है, पर बात ऐसी नही है। सफल रेडियो-रूपान्तर उतना ही कठिन है, 
जितना किसी मौलिक नाटककी रचना! मौलिक नाटककी रचनामें जिस 
कल्पना-शक्ति और सूझकी अपेक्षा होती है, वही रूपान्तरके लिए भी आव- 
ग्यक है। साथ ही इसमें अपने नवीन माध्यमका पर्याप्त ज्ञान और अनु- 
भव भी अपेक्षित है। 

कहानियाँ पढी जानेके लिए लिखी जाती हूं । उनका रूपान्तर करनेका 
जय॑ है,उन्हें एक नये माध्यमके उपयुक्त वनाना। इसके लिए रूपान्तरकारको 
सबसे पहले पह स्वीकार कर लेना चाहिए कि कहानियाँ अपन मौलिक रूप- 
में भले ही पढ दी जायें, पर 'नाटक' कहकर प्रसारित नही की जा सकती । 
साथ हो, यह भी ततमझ लेना आवश्यक हैं कि किसी कहानीके रेडियो- 
रूपान्तरका मतरूव केवल यही नही हैं कि उसे कथनोपकथनके माध्यमसे 
कह दिया जाय, बल्कि यह भी कि उसमे नाटकीय तत्त्वोका समावेश किया 
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जाय, उसका नाटकीकरण कर दिया जाय। यदि ऐसा नहीं होता, तो 
उसे सफल रुपान्तर नही कहा जाएगा। इस सवधम चार्ल्य हैटनका कहना 
है---7# (07एलपफाड 06९ 5807 ४#07ए 770 उब00 40779, 
प6 क्र06 लीला ॥2858 (0 96 गश९हठगवएव्त ब्गते प्राइवे० 
77076 तंशक्ञागद्रावट एव 48 [0 96 इप्रटट्ट5४पिं.. 0.७ए756, 
6 8 8 ९. ऋ्रा87६ [ए5४६ 25 एटॉ] टाहुब8० 8 ०000८था: 
एशरई000ट:६60 7९३१ ६6 0:हव7% 507ए7,इ न बातोफ़ों उदा- 
हरण-द्वारा समझनेमे सुविवा होगी। 'प्रसाद'जीकी सुप्रसिद्ध कहानी 
इन्द्रजाल का प्रारभिक अजब इस प्रकार हे-- 

गाँवके वाहर, एक छोटेसे वजरमे कजरोका दर पडा था । उस परि- 
वारमे ट्ट्ू, भेसे और कुत्तोफो मिलाकर इक्कीस प्राणी थे । उसका सरदार 
मेंकू, लबी-चोडी हड्डियोवाछा एक अबेठ पुदय था। दया, माया उसके 
पास फटकन नही पाती थी। उसकी घर्नी दाढी और मूंछोके भीतर प्रसन्नता- 
की हँसी भी छिपी ही रह जाती । गाँवमें भीख मागनके लिए यब कजरोरी 
स्त्रियाँ जाती, तो उनके लिए मैकूक़ी आता घी कि कुट न मिलनेपर अपने 
बच्चोक़ो निर्देयतासे गृहस्वके द्वारपर यो स्त्री न पटक देंगे, उसको भवावक 
दण्ट मिलेगा । 

उस निर्दय झुण्दमे गानेवाली एक ठंडफी थं।। और एक दासुरी 
बजानेवाला युवक । थे दोनो भी गा-वजाकर जो पाते, बह मैकके वरणामे 
लाकर रख देते । फिर भी गोदी और वबेलाऊी प्रसन्नताकी सीमा ने थी । 
उन दोनोका निता सप्क्क ही उनके छिए स्वर्गीय सुपर था) इसे घुमनरटोके 
दलमे ये दोनो विभिन्न रुचिद्रे प्राणी थे । बेला वेडिन थीं। मारे मर जाने 
पर अपने अपर्मण्य पिताके साथ बह कजरोके हाथ लगी । अगनी माता 
गानें-वजानेया सस्कार उसकी नस-नसमे भरा था| बह वचपवसे ही अयनी 
माताका अनुकरण करती हुई अलापती रहती थी । 





दासनकी क्ठोरताके कारण कजरोता दा जौर खटदियोके चुरानठा 
व्यापार बद हो चला था। फिर भी मंकू जवसरसे नहीं चूएता। सपने 
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जनेपर--जो एक चतुर नट था--मैकूने उसकी खेलकी पिटारीके साथ 
गोलीपर भी अधिकार जमाया। गोली महुअर तो बजाता ही था, पर 
बेलाका साथ होनेपर उसने बांसुरी वजानेसे अभ्यास किया । पहले 
तो उसकी नट विद्यामे बे ला भी मनोयोगसे लगी, कितु दोनोको भानुमती- 
वाली पिटारी ढोकर दो-चार पैसे कमाना अच्छा न लगा। दोनोको मालूम 
हुआ कि दर्शक उस खेलसे अधिक उसका गाना पसद करते हे । दोनोका 
झ्ुकाव उसी ओर हुआ । पैसा भी मिलने रूगो । इन नवागन्तुक बाहरियो- 
की कजरोके दलमे प्रतिष्ठा वढी । 

बेला सावली थी । जैसे पावसकी मेघमालामे छिपे हुए आलोक-पिण्ड- 
का प्रकाश निखरनकी अदम्य चेप्टा कर रहा हो, वैसे ही उसका योवतर 
सुगठित शरीरके भीतर उद्देलित हो रहा था। ग्रोलीके स्वेहकी मदिरासे 
उसकी कजरारी आखे छालीसे भरी रहती । वह चलती तो थिरकती हुई, 
वाते करती तो हँरती हुई । एक मिठास उसके चारो ओर विखरी रहती । 
फिर भी गोलीसे जमी उत्तका ब्याह नही हुआ था । 

गोली जव वासुरी वजाने रूगता, तव वेलूाके साहित्यहीन गीत जैसे 
प्रेमके माबुयेकी व्यास्था करने ठगते। गाँवके लोग उसके गीतोंके लिए. 
कजरोऊो शीघ्र हटानेका उद्योग नही करते । जहाँ अपने अन्य सदस्योके 
कारण कजरोका वह दल घृणा और भयका पात्र था, वहाँ गोली और 
वेलाका सगीत आारूप॑गके छिए पर्याप्त था, किंतु इसीमे एक व्यक्तिका 
जवाछतीय सहयोग थी आश्व्यक पा। वह था भूरे, छोटी-सी ढोल लेकर 
उसे भी बेठाका राव दारना पडदा पा । 

भूरे सचमुच भेडिया था। गोली अधरोंसे बॉसुरी लगाये, अद्धे-निमी- 
लित शांखोके जतरालसे, वेटाके मुखको देखता हुआ जब हृदयकी फूंकसे 
बासके टुकड़कों जनुप्राणित छर देता, तव विकट घृणासे ताडित होकर 
भूरेशी भयानक थाप ढोलपर पड जाती। क्षण-भरके लिए जैसे दोनों 


सौप उठते ।! 
चाएझ उठत | 
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प्रब्न यह है कि इस अज्को नाटकीय रूप कैसे दिया जाय ? इस समूचे 
अझमे केवल विवरण ही है, इसमे कोई गति नही, कोई घटना नही, कोई 
संघर्ष नही | स्पष्ट है कि अपने मौलिक रूपमे इसे कोई पढ भले ही दे, इसका 
अभिनय नही किया जा सकता। अत रुपान्तर करनके लिए हमे इसकी 
प्रमुख वातोको ध्यानमे रखकर विलकुल भिन्न प्रकारसे लछिसना होगा। 
इसका रूपान्तर इस प्रकार किया जा सकता है--- 
(वाद्य-सगीतसे दृश्य आरम्भ) 
आदमी--वक्यो भूरे, मोज है वे? 
भ्रे--मौज कया खाक है ! 
आदमी--क्यो, तू तो हमेशा वेलाके साथ रहता हे ! 
भूरे--साथ रहनेसे क्या हुआ ? 
आदमी--वेल्के गीत तेरे ढोलपर ही तो चलते हे । 
भूरे--लेकिन गोलीकी वॉसुरीके सामने बेला मेरा ढोल पसद करे, 
तब तो | 
आदमी--पर तेरे ढोलके बिना वह गा भी तो नही सकती ? 
भ्रे--यह ठीक कहा तुमने नही तो बेला और गोली मुझे अपने पास 
फटकने देते ? बेला मुझसे घृणा करती है, गोली मुझमें 
दूर-दूर रहता है, लेकिन करे तो क्‍या ! मुझे अपने पास 
रखना ही पडता है 
आदमी--लेकिन बेला तुझसे जब प्रेम ही नही करती, ती साथ रहनेसे 
क्या होगा ? 
भूरे--प्रेम करे या न करे, वह मेरी है! में गोलीसे उसका व्याह 
कभी न होने दंगा । 
आदमी--क्या करोगे तुम ? 
भरे--क्या करूँगा, देखना क्या करता है | 
(वाद्य-सगीतसे दृद्ब-परिवत्तन ) 
क्थाकार--याँवके वाहर एक छोटे-्से बजरमें कजरोबा दल पडा 
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था। वही कजरोकी झ्योपडियोके पास ही पलछासके छोटे- 
से जगलमे--- 

देला-- (खिलखिलाकर हँसना ) 

गोलो--भरी पगली, हँसती ही रहेगी ? 

बेला--और क्या कर? 

गोली--भीख माँगने नही चलेगी ? समय तो हो गया। 

बेला--होने दो गोली, मेने समयका कुछ लिया है थोडे ही ? 

(हल्की हँसी) 
गोली--नही बेला, सरदार मैकू जाएगा, तो जान ले लेगा । 
बेला--सरदार मैकू | ---उसका तो नाम ही सुनकर मेरा दिल दहल 
जाता है। 
गोली--वह राक्षस है वेला, राक्षस ! दया, माया उसके पास है 
ही नही। 

(कुछ दुरपर लोगोक्नी हरूचल) 

देला--यह कैसा शोर-गुरू हैं गोली ? 

गोलो--सुनो बेला, सरदार मैकू किसीको डॉट रहा है। 
( छुछ दूरपर वच्चेके रोनेकी जावाज ) 

सेकू-- (ट्रसे*---कोधके स्व॒रमें )--जा मेना, गॉवसे भीख माँग ले 
आ! विवा भीख लिये लौटेगी तो सेरियत नही। 
जिस दरवाजेपर भीख न मिले, उसपर अपने बच्चेको 
पटक देना। समझी ? जा जल्दी 

बेला--क््यो गोली, सरदार मैकूका दिल पत्थरका है क्‍या ? 

गोली--हाँ बेला, इसोलिए तो कहता हूँ, चल जल्दी, भीख माँगने 

चले । भूरे हमे खोज रहा होगा | 





- दूर से का तात्ययं हुं--माइफो-फोन से टूर रह फर। स्थान फी 
दूरी व्यज्षित करनेके छिए ऐसा किया जाता हूँ । 
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बेला--जोजने दो उसे | 

गोली--मुझे देखकर मन ही मन जलता है। 
बेला---जलूकर क्या करेगा ? 

गोली--बेला, तू इन कजरोके बीच रहने छायक नही। तू यहाँ 


कंसे आयी ? 
बेला--कते चली आयी, क्या वताऊँ ! अच्छी तरह याद भी तो नही 
| लेकिन गोली, मेरी माँ मे 7र करती थी। उसीसे 
मेने गीत गाना सीसा था, पर उसके मरनेके बाद कोई प्यार 
करनेवाल्ा न रहा | पिता घराबी और आहसी थे, मैकूके 
साथ रहने छूगे ! करती क्या, में भी यही रहने रूगी ! और , 


तुम गोठी ? तुम यहाँ कये थाये ? 
गोली--मेरा भी कोई नही था बेठा | मेरे पिता बडे अच्छे नट थे । 
भीख मगिनेके छिए यो रोछ रोज करता हूँ, सब मंते उन्हीसे 


खे थे। छेफित पिताफे मरनके बाद से वेसहारा हो गया ! 


हद 2 


नैहूने मुझे पकडकर अपने पास रख छिया। मैंने भी समन्ा, 
अच्छा ही हुआ! जीर यथय्र तो मे ऊुछ नहीं पाहिए, तम 
मेरे साव हो गयी हो । 


बेला--हाँ गोठी, मर्म भी यही छगदा है। तुम्हारे साथ रहयर कोर्ट 
कनी नही सलती | मेरी सर्यी तो दुम्टी हो 

गोली--हुत पाली | 

वेला-- (हंसी ) 


गोलों--मच्छा, चल जब, बहन दे 


० 


गय 





/) 
! 2 » 


(वाद्य समीतसे दृष्य-परिवत्तन ) 


इस प्रकार कहानीके प्रार निद सनी री प्रमुख बाते रपारा समे चली 


आती है, साथ ही भूरे और गो ठी हे बीच दच्धक्की नावता (जो कहानीम है) 


उपमस्यित कर देनेसे नाटकीयता भी जा यानी हैं । 
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'इच्द्रजाल'के ऊपर दिये गये उद्धरणमे तो पात्रोका वार्तालाप विलकुल 

नही है, पर कुछ कहानियां ऐसो होती हे, णिदमे कहानीकार कहानी कहते- 
कहते आवश्यक समझनेपर पात्रोके दाधवोपकथन भी लिख देता है। वेसी 
कहानियोके भी ल्पान्तरमे केवल इतनसे काम नही चल जाएगा कि कोई 
नैरेटर कहानी पढता जाये, और कवनोपकथनवाले प्रसगोका अभिनय कर 
दिया जाय । रूपान्तरकारको उनका भी वाटकीकरण करना चाहिए। 
चाल्स हेटनका विचार है: कि जिस कहानीका रूपान्तर करना हो, उसके 
कयानकको लेकर फिरसे नयी रचना तैयार करनी चाहिए । इसमें मोलिक 
कहानीके वे ही अण रखे जा सकते हे, जो उचित और अनिवाय समझे जायें । 
हैटनआा कथन यहुत अशोतक सत्य हे, पर यह निश्चित रूपसे नही कहा जा 
सकता कि किसी खझूपान्तरमे कहानी-फेखक ओर रझूपान्तरक[रकी मोलिक 
रचनाएँ किस जनुपातमे रहेगी। कहानी-कहानीके अनुसार यह अनुपात 


बदलता रहया। 


पहुद-सी दाह्मनियोमे ऐसे प्रसय मिलते हे, जिनमे किसी एक ही पात्रकी 
मादकिदा स्थिति या उल्सनका चित्र उपस्थित किया जाता है। वेसी परि- 
स्पितियोने रपान्तरकारदे! सम्मुख वडी कठिन समस्या ज्गती है, क्योकि 
रूपान्तरमे जयवोपकथन चाहिए, दऐेकिन यहा एक ही पाच हो, वहाँ कथनोप- 
कपन पद नही दीख़ता । उदाहरणके लिए, स्वर्गीय होमवतीजीकी कहानी 
बोटेटी टोपी 'दाएक प्रसग इस प्रकार हे-- 
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जब रातको नवल घरमे आया तो उसका मन वहुत ही अग्रात और 
दुखी-सा था । मित्रोके विश्येप आग्रह करनपर आज वह सिनमा देखने चला 
ही गया। खेल था---दिवदास”। पार्वतीका प्रेम, उसकी मूक भाषा 
तथा चुभते हुए भाव और पत्तोके विवश जीवनका प्रभाव नवलके हृदयमे 
रेखाएँ-सी खीच गया | देवदासकी दुर्दशाको देखकर तो उसकी आँखे रोते- 
रोते लाल ही हो गयी थी | मित्नोने न जाने कितना मजाक उडाया, फिर 
भरी वह अपनेको रोक न सका। गिरता-पडता घर आकर वह अपने कमरेमे 
डी हुई आराम-कुर्सीपर लेटकर न जाने क्या-क्या सोचता रहा । अचानक 
#चीके गरिरनेकी-सी आवाज़्से वह चौक उठा। देखा, मजरी बहुत-से 
_पडोका ढेर लगाये, ठीक उसके कपडोकी आलमारीके सामने बैठी हुई 
फछ सी रही है। नवल् एकदम कुर्सीसि उठकर खडा हो गया, कौतूहरूका 
कुछ पारावार न था। “इतनी रातको. मेरे कपडे ठीक कर रही हे ? 
अकेली मेरे कमरे मे | अम्माँ क्‍या कहती होगी ? चाची ही क्या कहेगी ? 
[जरीको मेरी इतनी चिता क्‍यों है ? वास्तवमे मेरी वह कौन हे ?” 
_त्यादि बातोने नवलके मस्तिप्कमे हुलचल-सी मचा दी । जो कुछ अभो 
[ह देखकर आ रहा था, जो कुछ अब देख रहा था, हृदयको उद्दे लित करनेके 
लए यह सब कुछ क्या कम था ? वह घीरे-बीरे बाहर चला आया। 
रामदेमें आकर, बड़े साहससे माँकों आवाज दी, चाचीकों पुफारा-- 
'मुझे दूध दे जाओ ।” आज उसकी हिम्मत मजरीसे दूध मागनेकी न हुई । 
नि कहा-- आज मभेरे पैरोम वडा दर्द है।” चाचीने उत्तर दिया-- 
आयी भैया ! देख तो, मजरी इसी आमसरेमे कही बैठी होगी, मुन्नूकों अकेला 
से छोड आऊँ ?” नवछूफी आवाज सुनकर मजरीका ध्यान टूट 
[या । जल्दी-जत्दी कपड़ोको यूँ ही सरकाफर वह बाहर निकल आयी । 
[बल ठगा हुणा-सा यह सव देख रहा था। पर मजरीफे हृदयमे न कोर्ट 
व ही दीख पडता था और न नेत्रोमे कोई कौतूहल ही नाच रहा था। 
ददीसे चौकेमें गयी और दूधकफा गिलास भर छायी। बू जाने उसके हाथसे 


गलास लेवार बहा--जा, लल्ला णक्ेला है, में दूध दे आऊ 
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रातको नवलर वहुत देरतक जागता रहा, नीद आती ही न थी । एक-के 
बाद एक-एक करके उसके मस्तिब्कमं विचार आने-जाने रूगे । नवरूको 
उस दिनको वात भी याद हो आयी, जब वह दालानमे खडा अपनी कमीजमे 
बटन टॉक रहा था। मजरी देखती हुई उसके सामनेसे निकरू गयी, परन्तु 
यह नही कहा कि तुम्हें दया बटन टाँकना आयेगा, या कॉलिजको देर हो 
जाएगी, छाओ में ही लगा द्‌ं। नवलूने उस दिन मन-ही-मन कहा था 
-- कितनी अभिमानिनी रूडकी है ।” पर आज उसके हृदयसे वह भाव 
कितनी जल्दी लूप्त होकर केवल थोडा-सा पश्चात्ताप छोड गया । यह स्वय 
नवरू भी ठीक-ठीक न समझ सका।' 

इस जशमे नवलके मनकी उद्विग्नता एवं भाव चित्रित हँ। बीचमे 
एक घटना दूध-वालो आयी है, पर मनोविश्लेषणको दृष्टिसे उसका कोई 
महत्त्व नही है। नवल अकेला है, तव यह प्रश्न है कि उसके मनके 
भावोको कैसे चित्रित किया जाय। अगर नवल्‍रूका कोई घनिष्ठ मित्र 
रहता, तो उससे इस विययपर वाते करायी जा सकती थी, पर वसा कोई 
पात्र कहानीमे नही है। अत इसके रूपान्तरमे नवरके मनको ही एक पात्रके 
रूपमें खडा कर दिया गया है। रूपान्तर इस प्रकार हैं -- 

मन--इतनी रात हो गयी, क्या तुम आज सोओगे नही ? 

नवरू--मे नहीं सोऊँगा, इसमे तुम्हारा क्या ? 

सन--है क्यो नहीं ”? तुमसे कहना मेरा कत्तंव्य है। 

नवरू--वाह रे कत्तंव्य करनंवाले ! आखिर तुम हो कौन ? 

सन--मुझे नहीं पहचानते ? 

चवरछ--पहचानता, तो पूछता क्‍यों ? कमरेमे तुम्हें कही देख नही 

रहा हूँ ! 
भन--आइचयं है, तुम मुझे नही देखते ! मे तुम्हारे साथ है, चौवीस 


घट तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारे भीतर रहता हूँ, तुम्हारा 
मन हूं मे 


9०॥ 
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नवल--मेरे मन हो तुम ! अच्छा किया, मेरी समस्या सुलुझाने 
चले आये 

सन--समस्या सुलझाने नही, में तुमसे कहने आया हूँ कि रात बहुत 
हो रही हे, अब तुम सो जाओ ! 

नवरू--रात बहुत हो गयी ? 

मत--नुम्दे यह भी पता नहीं ? एक तो यो ही देरसे लौटे हो ! 
दिवदास' फिल्‍म देखने गये थे न ? 

नवलरू--देवदास'की अच्छी याद दिलायी । उसीफी बात तो में कबसे 
सोच रहा हूँ । 

सन--अब सोचसनेको क्या है? कैसे विचित आदमी हो ? भला 
फिल्म देखकर रोया जाता है ? 

नवरू--यही तो मेरे साथियोने कहा था ! 

मन--हाँ-हाँ, वे तुमपर हँस रहे थे । 

नवल--में जानता हूँ, वे मुझपर हँस रहे थे, लेकिन मेरी ऑसे भर- 
भर जाती हे, तो में क्‍या करूँ ? 

भन--कितने कमज़ोर हो तुम ' 

नवरू--तुम्हे जो इच्छा हो, कह लो, पर देवदासकी दुर्दशा देखकर 
तो में जपनेकों रोक नहीं पाता। अभी भी उसकी स्मृति 
में अतर मचल उठता है। और, उससे भी करुण कथा तो 
पार्वतीकी थी ! वेचारी तडपती रही, लेहिन उसने कुछ 
कहा नहीं। नारीका जीवन कितना विवश्ञ होता है ! 

मन--आज तुम बहुत अगात हो नवलू ! सबेरेसे ही तुम्हे अज्ञात 
देख रहा हैं । आज सबेरेसे तुमने कुछ साया भी नहीं ! 

नवरू--खाता कैसे ? यह छुआछूत 

सन--यह छुआद्धृतकी वात नहीं नव ! तुम मजरीकी ओर सिंचते 
जारहेंहो। 

नवलू--यह क्या कह रहे हो तुम ? 
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सन--मे सत्य कह रहा हूँ ! 
(पत्यरपर फेची मिरनेकी आवाज़) 


सदल--कहौन ? 
मंजरी--(संकोचसे) जी, में हूँ | ये कपडे फट गये थे, इन्हे ठीक 
कर रही थी। 


मदरू--इतनी रातको * 

संजरी--माफ कीजिए, आपकी नींद टूट गयी । 

नवरू--में अभी सोया नहीं था । 

मसजरो---अच्छा, अब सोइए, मं जा रही हूं । 

(किवाड़ झुलूने-बंद होनेकी आवाज) 

भनच--देखा तुमे ? 

मवलरू--हाँ मेरे मन, देखा ' वह मेरे कपडे ठीक कर रही थी। 
इतनी रातको । अकेली मेरे कमरेमे । अम्माँ क्या कहती होगी”? 
चाची ही क्या कहेगी ? मजरीको मेरी इत्तनी चिन्ता क्यो 
है? कौन है वह २ वास्तवर्म भेरी वह कौन है ? कोन हैं 
मजरी मेरी ? 

सनत--अशात न हो नवल | 

नवरू--अशात न होऊ ? क्‍या कछें से २ 

सन--प्राद है उस दिनकी वात ? तुम दालानमे खडे अपनी कमीजमे 
बटन टाँक रहे थे, मजरी सामनेसे निकल गयी, लेकिन उसने 
यह व कहा कि तुम्हें कालिजकी देर हो जाएगी, लाओ, मेँ ही 
लगा दू 

नवदलू--और, उस समय मेने सोचा था, कितनी अभिमानिनी छडकी 
है! लेकिन आज क्या देख रहा हें में ? 

सन--देखते जाओ, अधिक न सोचो क्या तुम्हे पता है कि तुम्हारी 
जनुपस्थितिमे मजरी किस तरह तुम्हारा कमरा स्ताफ़ कर 
जाया करती है ? 
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नवरू--हाँ, पता है। इसीलिए तो सोचता हूँ, कीन है मजरी मेरी ? 
मुझसे उसका क्या सवध हैं ? 
मन--ऊुछ नहीं ! वह विववा है। तुम सबमसे रहों। अधिक ने 
सोचो | रात बहुत वीत गयी हे। अब सो जाओ। विशथाम 
करो । 
(वाद्य संगीतसे दृश्य-परिवत्तन) 
इस प्रकार रूपान्तरकार मौलिक कहानीके रूपास्तरमे आनंवाली 
विभिन्न समस्याओको विभिन्न प्रकारसे सुलझा सकता है। उसके लिए 
कोई एक निश्चित नियम नहीं । रूपान्तरकारको केवल देसना यही हे कि 
स्पान्तर अधिक-से-अधिक नाठकीय और प्रभावोत्पादक बन सके | 
गोटेकी टोपीसे उद्वृत अशका, जिसमे एक ही पात्र हमारे सामने 
उपस्थित रहता है, रेडियो-ल्पान्तर करते समय स्वगत-कथनका व्यव- 
हार किया जा सकता था, पर यहाँ स्वगत-फथन कुछ बडा होता और उममें 
अधिक नाटकीयता भी नही आती, लेकिन ऐसे ही दूसरे प्रसयोगे आवश्यकता 
पडनेपर स्वगत-कथनका उपयोग बडी सरलतासे किया जा सकता है 
रगमच-नाटकोमे स्वगत-कथन अस्वाभाविक-जेसा छगता है, पर रेटडियो- 
पर यह अस्वाभाविक नही छगता। छोटे-छोटे स्वगत-फथनोसे कोर्ट हानि 
नही होती, वत्कि उनसे पात्रोकी चारित्रिक विशेषताओं, उनकी मानसिक 
स्थितियोपर बडे अच्छे ढगसे प्रकाण पडता है 
यदि कोई पात्र अकेला है, तो उसके जीवनकी घटनाओं एवं 
विशेषताओका परिचय देनेके लिए किसी नये पात्रकों सूप्टि भी की जा 
सती है,जैसे (इद्रजाल के म्पान्तरके प्रार॒भिक अथमे भरेके साथ एफ जादमी 
रख दिया गया है। वह आादमी' हमारे छिए महन्वपूर्ण नही है, मह्त्त्यपूर्ण 
है भूरे, पर जादमीके साय उसकी जो बाते होती हींसे हम अपने 
प्रधान पात्रता परिचय प्राप्त क 
पात्रोत़ा परिचय देने अयवा जपेक्षित वातावरण-तिर्माणप दिए नेरेटर 
से भी वाम छिपा जा सकता है, पर ने रेटरया उपयोग बही होना चाहिए, 
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जहा वह अनिवायं हो । यह पहले कहा जा चुका है कि नरेटर बहुत अधिक 
न बोले और किसी दुश्यके प्ररभ या अतमे ही आयें । अगर वह दृश्योके 
बीच-बीचमे टपक पडता है अथवा लवे-लबे उद्धरण बोलता है, तो इससे 
नाटककी गतिमे वाधा पडती है। पर नेरेटरकी पक्तियाँ कभी-कभी बहुत 
महत्त्वपुर्ण कार्य कर देती हैँ) उद्हरणके लिए इद्रजाल'की दो पक्तियाँ 
जाँवके वाहर, एक छोटे-से वजरमे कजरोका दल पडा था। वही, कजरो 
की झोपडियोके पास ही, पलासके छोटे-्से जगलमे” ञ्ञीत्र ही कहानीके 
लिए वातावरण निर्मित कर देती हे ' यह काये केवल कथनोपकथनसे 
सरबव्तापू्वक नही हो पाता । 
चहुत-मी कहानियोमे, घटनाएँ बडी शी घ्रतासे बदलती है और दृश्योगे 
प्रिवत्तंन होते जाते हूं । इनका ल्पान्तर करते समय छोटे-छोटे बहुत-से 
दृश्य निमित करनेम सुविधा मालूम होती है। यह सत्य है कि रेडियो- 
नाटकोने छोटे-छोटे दृश्य ववानेकी सुविया है, पर क्षण-क्षण परिवत्तेन होने- 
वाले वहुत अधिक दृश्योका व्यवहार उचित नही। प्रत्येक दृश्यका इतना 
बडा होना आवश्यक है कि वह एक निश्चित वातावरण तैयार कर सके और 
पात्रोकी चारित्रिक विशेपताओको समझनेमे सहायक हो। तालये यह कि 
प्रत्येक दृश्यमे परिस्थितियों और चरित्रोका विकास स्पष्टत परिलक्षित 
होता चाहिए । मॉल गिलगुडके शब्दोमे, प]९ ॥८८१०ए छ्राएटए ऐप 
06 गरशञला०ए0॥०१९ 4073 6 शशाए ००7ए८7०६४०078$ ०0 ६7८ 
पील्यपर त0९8 70 (6९6 ऐ€ एल ५0 ए6 मरटटघआए 
0 ९9978 70वी भापशा0रा5 गाते लाबाइलटाड क्‍ीएयोए 


छह जा इएवालारट शाते शीकरप्रहु छठ ० फल 
$॥ग्र८ 0 ठ6ए८09 ? 
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इतने थोड़े ही समयमे, इस घरके छिए वह ऐसी हो गयी मानों सदाते 
ही यहाँसे उसका कोई घनिष्ठ नाता हे ! यहाँ तक फि दो-चार वार मना 
करनेके उपरात वडी बुआ अब मजरीसे ही तेलकी मालिण कराना अजिक 
प्नद करती है । बदन तो आजतदः उनका वैसा फ़िसीने दप्ाया ही नहीं, 
जैसा मजरीको दवाना आता हू । इतना ही नही, धोबीऊी बुलाई 
तथा ग्वालेके दूवका हिसाव भी उसे ही जोडना पडता हे । शामफों विस्तरे 
तक बिछवाना उसीके जिम्मे आ पडा है। यद्यपि मजरीफों बसा तो जवि- 
कार किसीने दे नही रवखा हे, फिर भी महरीसे छेकर घरफी मेहतरानी 
तकका दुखडा उसे सुनना पड ही जाता हे । नवछके पिताकों न तो और ऊिसी 
का बनाया अब खाना ही पसंद आता है, और न भिश्वारीकी पीमी हुई 
ठण्डाईमे ही अब मज़ा आता है ।' 





रूपान्तरमे इस प्रमगको इस प्रकार रक्‍पा गया है-- 

हरप्पारी-- (तनिक दूरसे) मजरी | 

मजरी--आयी वडी बुआ 

हरप्यारी--तवलके बावूजी शर्वतके लिए बैठे हुए है । 

मजरी--अभी बनाये देती हूँ । 

हरप्पारो--जा, देर न कर। वे दूसरेके हायकी ठण्डाई पीते नही, 
नहीं तो म॑ कभी वनवा लेती ! 

मंजरी--में जा रही हू, देर न होगी ! 

(सक्षिप्त संगत) 

हरप्यारी--मजर्र ! 

मजरी-- (निकट आतो हुई) क्या है बडी ब॒जा ? 

हरप्पारी--बोवी कपडे करे आया है। जा, कपडे मिला छे। गदे 
कपडे नी आज हीं दे देता । देखना, कोर्ट छटठत ने पाये । 
मेरी भीगी साटी वहाँ रखी हुई है । 

मंजरी--अच्छा । 


रेडियो-रूपान्तर श्श्श् 


(सक्षिप्त सभीत) 

हरप्पारो--मेरे पं र कबस्ले दर्द कर रहे हू । तेरा पता ही नही है ! 

सजरो--दीन-चार दत्तंन और मलनेको रह गये ह | 

हरप्पारे--उनके लिए क्‍या रातभर जगी रहूँगी ? 

नंजरी--पहुले मं पैर हो दवा देती हूँ । अभी तेल लेकर आयी 

(संगीत्त ) 

शीघ्रतासे परिवत्तित होनेवाले इन छोटे-छोटे दृश्योके द्वारा मजरीकी 
कार्ये-व्यस्तता दिखलानेका प्रयत्न किया गया है । साथ ही इनसे मजरीकी 
सरलता एवं आज्ञाकारिता तथा हरप्यारीके कठोर व्यवहारकी भी झरूक 
मिल जाती है। जावश्यकता पडनेपर इस तरहके छोटे-छोटे दृश्योंसे काम 
लिया जा सकता है । 

रूपास्तरमे कथनोपकथनपर भी पर्याप्त ध्यान आवश्यक है। कहानी- 
कार जवन पानो, परिस्थितियोके वारेमे स्वय भी कहता है, पात्रोके वार्त्ता- 
लापोके साध्यमसे भी कहता है। उसका कार्य सरल है । लेकिन रूपान्तर- 
कारके पान केवल एक ही साधन है---वार्चालाप । वार्ततालापोके दारा ही 
उसे सव कुछ कहना पडता है। पात्रोका चरित्राकन भी इसके ही द्वारा 
करना होता है। जत रूपान्तरकारके लिए आवश्यक है कि वह मूल कहानीमे 
चित्रित पात्रोके चरित्रसे भली-भाँति अवगत हो ले, तब उनके अनुरूप ही 
कथनोपकथन लिखे। वार्तालापोक़े द्वारा पात्रोका चारित्रिक विकास 
स्पष्ट परिल्क्षित होना चाहिए। 


इनरी वात यह छि मूल कहानीमें दिये गये कथनोपकथन अपने मूल 
स्पमे ही स्पान्तरमे नही रखे जा सकते । कहानी पढनेके लिए लिखी जाती 
& उनके वात्तलिप भी पढतेके ही छिए होते हैं, अभिनयके लिए नहीं। 
उब दाताडापोर्म, जैसा कि हम देख चुके है, अभिनेयताका गुण नही होता। 
300  आननय्ता परिवित्ततकर ऐसा बता लेता 6 लासनता उन्हे बिना 
णठिनाईके वोल सदे, रुप।नररबगारका ही वातंब्प ह। 
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उपन्यासोके सुपान्तरके विपयम भी यहीपर दो शब्द कह देना उचित 
होगा । कहानियोके रूपान्तरके लिए जो बाते सत्य हे, वे ही उपन्यासोके 
रूपान्तर पर लागू होगी। दोनोमे केवल एक अतर है कि उपन्यास बहुत 
बडे होते हू, उनमे घटनाएँ अधिक होती हूं, पात्र अधिक होते हैँ । अत 
३०-६० मिनटके लिए उनका रूपान्तर करना बहुत कठिन होता हे । बड़े 
रगमच-नाटकोके रूपान्तरके सबधम फेलिक्स फेल्टनन कहा है--“9५ ०८ 
६6 99ए <क्ाा0६0 96 #€तैपटटते [0 ६6. धार शी0फए८वे 
जात0पा उ्यों तंग्राग282 7 शी०परात ठऐएा0प्॒रशुए ॥0 ४96 
97090 0८85६ ” वही दूसरे स्थानपर कहते है--६ 38, 28 फा८ 
72ए8 86870, ॥7[005॥0]6 ६0 #€वैपएल6 8 (ए०-0प7 $88886- 
[27ए ० णञ5 दिएते 0 शाह, 7008॥ इफ्ली फैपॉलीशणए 
8 8077600765 #/धग]/८6 ? उनके अनुसार दो घटोमे अभिनीत 
होनेवाले नाटकोका रूपान्तर ३०-४५ मिनटके लिए असमभव हे, उत्हे 
प्रसारित नही करना चाहिए। ऐसा करना मूल लेखक और उसकी 
कृतिके साथ अत्याचार है। पर इससे भी बडे अत्याचार विभिन्न 
रेडियो स्टेशनोंसे समय-समयपर किये जाते हे, जब चार-पाच सी 
पुष्ठवाले उपन्यासोके र्पान्तर ४५ मिनट अथवा ६० मितरठमे प्रसारित 
होते है । रूपान्तरमे किसी उपन्यासके साथ तभी न्याय हो सकता है,जब वह 
धारावाहिक रूपमे कई खडोमे प्रसारित किया जाय । 

फिर भी यदि कम अवधिके लिए उपन्यासोका रूपान्तर करना ही हो, 
तो सब अप्रानगिक कथानकोकों छाटकर केवल प्रवान कथाओं ही 
झूपानतरका जाधार वनावा चाहिए,यद्यपि यह भी मूल रचनाके साथ अन्याय 
ही होगा । 


रेडियो-फेंथेसी (अति कल्पना) 


रेडियो-फंटेसी भी रेडियो-नाटकका एक प्रकार है। फंटेसी का अर्थ 
है--कल्यता', और रेडियो-फेट्सीमे काल्पनिक चित्रणकी प्रधानता रहती 
है। काल्पनिकता तो सभी नाटकोम होती है, पर रेडियो-फेटे्सीके प्रसगमे 
काल्पनिक चित्रण” एक विशेष अथंमे प्रयुक्त किया जा रहा है। यथाथे 
जगतमे जिन घटनाओका होता सभव नही है, उन्हे रेडियो-फंटेसीम घटित 
होते चित्रित किया जाता है, और उनके माध्यमसे किसी विचार या मारमिक 


अनुभूतिकी अभिव्यक्ति की जाती है | उदाहरणोके द्वारा यह बात स्पप्ट की 
जा सकती है। 


आज हम देखते हे कि विज्ञानकी सहायतासे मनुष्य प्रकृतिपर विजय 
प्राप्त कर रहा है, पर साथ ही वह विध्वसकारी अस्त्र-शस्त्रोका आविष्कार 
भी कर रहा है। हमे लगता है कि मनुष्यकी प्रकृति-विजय निर्थक है। 
इससे तो अच्छा था वह प्राचीन युग, जव युद्धोमे भी नेतिकताकी रक्षा होती 
थी। जाज जब युद्ध होता है, तब नगर-ग्राम, नागरिक-सैनिक, स्त्री- 
पुरुष, वालक-बुद्ध, सवपर वम वरसाये जाते हे । आजकी नैतिकता प्राचीन 
युगकी नतिकतासे कितनी भिन्न हो गयी है। इसकी अभिव्यवितके लिए हम 
सोच सकते हूं कि अगर प्राचीन युगका कोई मनुष्य आजके ससारको देखता, 
तो इसके सबंध दया-क्या कहता ! इसके लिए मेने अभिश्प्त'में यह 
वाल्पना की है कि प्रकृति-विजयके आकाक्षी आजके दो व्यक्ति हिमालयपर 
चढ रहे हे, जोर उन्हें भश्वत्थामासे भेट हो जाती हे । ऐसी कल्पनाके लिए 
आधार भी है। महाभारतमें कहा गया है कि अश्वत्यामाने ब्रह्मास्थका 
ब्यवहार किया था, पर उसे छोटा छेनेकी क्षमता उसमे नही थी । 
इसणछिए उसे चाप मिला था कि वह तीव हजार वर्षों तक मानव-समाजसे 
टूर निर्जन प्रदेशोमे नटफता फिरेगा। जत यह कल्पता की जा सकती है 
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है कि तीन हज़ार वर्य बीत गये, अब्वत्थामा गाप-मुफ्त हो गया और मनुएयो- 
से उसकी भेट हो सकती है। अभिगष्त' रेडियो-फंटेसी उसी कत्पनापर 
आवारित हें। यह सही हे कि यह घटना ययार्थ जगत्‌मे सभव नहीं हे, पर 
उसके माध्यमसे जो वाते कही गयी हू, वे सत्य हु । 

एक दूसरी रेडियो-फंटेसीका उदाहरण लीजिए--वि अभी भी क्तारी 
है ।' कवीद्ध रवीद्धने अपने एक निववमे काव्यकी अनेक उतपेक्षिताओंफी 
ओर सकेत किया हे। उनमे गकुतलाक़ी ससियाँ प्रियवदा ओर अनुसूया 
भी हूं। कवि कालिदासने उनकी भावनाओके अफ़नकी ओर ध्यान नहीं 
दिया । हमारे मनमे एक जिज्ञासा होती हे कि वे क्या सोचती होगी, उनके 
हृदयमे कैसी भावनाएँ उठती होगी । वे अभी भी क्वॉरी है का पात्र कछा- 
कार मावव प्रियवदा और अनुसूयाके विपयमे सोवता-मोवता अपनी सुब- 
बुध खो बैठता हे, काछकी लम्बी दूरी पारकर मह॒वि कण्व के आश्षम मे था 
पहुँचता है और उदास एवं भग्न-हृदया सखियोंसे बाते करता है । 

इस तरह रेडियो-फंट्सीमे अतीतके पात्रोंसे भेट की जा सकती है। 
इसके अतिरिक्त दूसरी-दूसरी कल्पनाओफे आधारपर भी रेडियो-फंटेसी 
लिखी जा सकती है। उदाहरणके लिए हम कत्पना कर सजते है कि कोई 
व्यक्ति जीवनकी उल्झनों से ऊब गया है और इनसे बचने के प्रयत्नमे पत्नीका 
रूप धारण कर लेता हे। किमी मृत व्यक्तिको जीवित व्यावितिकी तरह बोडते 
हुए चित्रित क्या जा सकता है, समाधिके नीचे दवी हुई किसी सैनियको 
आत्मा हमसे बाते कर सकती है। इसी प्रह्वार अन्य कत्मतालोके आधयारपर 
रेडियो-फंटर्सीकी रचना की जा सकती है। 
रेडियोपर फंटेसी बिलकुल स्वाभाविक छगती है। रगमबपर जिसी 
स्वप्निद या कत्पनामय वाताबरणकी सृष्टि कठिन होगी, पर उसमें 
संगीतके द्वारा ऐसे बातावरणका निर्माण सरलतासे जिया जा सातता है। 
चूँकि इसमे किसी भी दृश्यकों देखनेकी आवब्यक्ता नदी होती, केबड श्व्य 
साधनोऊे द्वारा हमारे मानसिक जगतूमे उचित बातावरणकी स॒रिट वर दी 
जाती है। साथ टी रेडियोवर साधारण एव अद्यीतित वान बडे स्वानायित 
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ढगसे उपस्थित किये जा सकते हूँ । यत्रोके द्वारा पात्रोका स्वर भी बढला 
जा सकता है, जिससे पात्रोकी असावारणताका ज्ञान सरलतासे हो सकता 
हे। एक उदाहरणसे बात साफ हो जाएगी। 'अभिशप्त'में अश्वत्यामा 
एक जसाधारण व्यक्ति है, उसकी आहइृत्ति, अवस्था, स्वर आदि आजके 
साधारण ननृष्यसे भिन्न हैं। रगमचपर ऐसे व्यक्तिको उपस्थित करना 
कुछ मुश्किल हे, पर रेडियोपर यह बडी आसानीसे किया जा सकता है। 

और सब बातोमे रेडियो-फंटेसी रेडियो-नाटककी ही तरह होती है। 
रेडियो-नाटककी टेकनीकके विययमे जो वाते पहले कही गयी हे, वे सभी 
रेडियो-फैटेसीपर भी छागू होगी । दोनोमे अतर केवल काल्पनिकता और 
अलौकिक अथवा मानवेतर पात्रोको उपस्थित करनेमे है। यह काम सगीत 
और ध्वनि-प्रभावोके द्वारा किया जाता है । 

रेडियो-फेटेसीकी सभावनाएं बहुत अधिक हे, पर अभी हमारे यहाँ 
उनका बहुत कम उपयोग किया गया है। हिंदीमे इस प्रकारकी रचनाएँ 
बहुत कम लिखी गयी हे। इस क्षेत्रम काम करके अनेक प्रकारकी नयी 
उद्भावनाएँ की जा सकती हैं । 


न त+नज+्ननल ल 


पोनोछॉग (स्वृगत-नाट्य) 


'मोनोरछाँग' एक अग्रेज़ी गब्द है, जिसका अर्थ है--बह नाटक या नादक- 
का अब, जिसमें केवल एक ही व्यण्ति वोठ्ता हे। हिंदीम मोनोडॉग 
अब्दका भी व्यवहार हो रहा है । इसे स्वगत-तादय भी कहते हे, एकपाती- 
नाटक भी। रेडियो-मोनोलॉग भी रेडियो-नाटड/फ़ा एक प्रझार है। 
इसमें कोई कथनोपकथन नही होता । त्रारभसे अततक केवल एक ही व्यक्त 
अपनी कहानी कहता है, तथा अपनी भाववाओकी अभिव्यक्‍तर बच्ता 
हैं। मोनोलॉगम॑ कथनोपफथनका नितात अभाव देसकर यह कटा 
जा सकता है कि क्या यह भी कोई नाटक है ? नाटक की परिभाषा देते 
हुए एक अग्रेज लेखकन तो स्पप्ट थब्दोमे कहा है कि नाटक केवल उन्ही 
स्थितियों अथवा रचनाओके लिए व्यवहृत किया जा सकता है, जिनमे 
इृद्द निहित हो । इसके छिए कम-से-कम दो पात्रोफा सहयोग अपेक्षित हे । 
इसीलिए वर्णन और स्वगत-कथन नाटककी सीमाके परे है ।' पर मोनो- 
टॉगम भी अन्तर्॑द्वका अकन किया जाता है। फलत इसे हम नाटप के 
अतगंत गिन सकते हे । जब इसे नाटक कहा जाता है, ततब्र तात्पर्य केवल 
यही होता है कि मोवोटॉगरम नाटकका थवेक्षित दृढ़ है, वह पटनेके दिए 
नहीं, अभिनयके लिए लिखा जाता है, और कोई कुघल अभिनता उसे 
नाटकीय ढगसे पटकर हमे प्रभावित वर सकता है । 

४ फशाइ--स साफ 20] व) ६0. ब7$.. रविवाव0 
70 ऋ%श/ला पपा8 ५ (0776६ द्वात, 407 फ८०7८७7 ए9प[?१०५०८५, 
7250 प्रॉंध0॥ ठ गीर्दा दावाबटाएक.. प क्राशीदड 06 तल द्ावर 
0ठत 6 दा 46852 ६५४० 8८६०5, छाते. का ठप गाय दो 5५ 


नाते 77000१0 2९ 
+75८ 0६9० (छा ०0 00 ०7 7]6 7]: 
(-वात्व # 7क्या5 वा ०) 


सोनोलॉग (स्वगत-ताटच) १२१ 


मोनोलॉगमे सामान्यत किसी ऐसे पात्रको उपस्थित किया जाता है, 
जिसका जीवन कुछ विरोधी भावनाओके ताने-बानेसे बुना हुआ होता है। 
दूसरे शब्दोमे कहे, तो उलझनपुर्ण व्यव्तित्ववाले पात्रोके जीवतकी किसी 
मार्मिक कयाकों पोवोलॉगमें अकित किया जाता है। उदाहरणके लिए 
श्री दिष्णु प्रभाकरके मोनोलॉग 'सडक'की नायिकाकों देख सकते हे । जिसे 
वह अपना बनाना चाहती है, वह अपना नहीं बन' सका, उसके पत्तिका मित्र 
बन झाठा है। नायिकाका विवाह हो चुका है, वह चाहती है कि उस 
यूवकको दह भूल याएं, जो उसका जपना नही हो सका, लेकिन ऐसा हो 
नही पाता, उस युवककी स्मृतियाँ उसके सनमे वार-बार उमडकर चली 
जाती हूं । तव उसे लगता है, जेसे वह अपने पतिके प्रति विश्वासधात कर 
रही है। स्वय उसके दाब्दोमे-- 

“जिसे अपना बनाना चाहती थी, उसे न बना सकी और जिसने मुझे 
अपना वदाया, उसके प्रति भी विश्वासघात करती हूँ, विश्वासघात। 
हा, विश्वासघात । नहीं, नहीं । नहीं कैसे ? उसकी 
याद करना, खिडकीपर आकर रोज सडकको देखना यह अपन पतिके साथ 
विश्वासघात नहीं, तो और क्‍या है ? चही, वही, में उनसे प्रेम करती 
हैं । में उनसे विश्वासघात नहीं कर सकती ।! 

उसदे मनकी उलझन स्पप्ट हे। उसके हृदयकी दो विरोधी भावनाएँ 
जाउनमें टकरा रही हुँ । नाटकोमे विभिन्न पात्र परस्पर वार्त्तालाप करते 
है, मोनोटॉगम एक ही पात्रकी विभिन्न भावनाएँ आपसमे कथवोपकथन 
करती है । मोनोलॉयको वाटक कहा जाना इस दृप्टिसे विलकुल साथ्थेक है। 

यो तो रेडियो-वाटकके सभी प्रकारोमे इतनी दवित होनी चाहिए 
कि वे श्ोताभोकी जित्तासा एव कौत्‌हलकों जततक जयगाये रखे, पर यह 
शदित मोनोटागमे विशेष रूपसे अपेक्षित है। नाटकोमे अनेक पात्र बोलते 
है, इनसारेए उसने एकरनता जानेंठा उतना भय चही रहता, जितना मोनो- 
झागने। मोवोलापदोे उुकरनतासे यचानेके लिए कई वातोपर ध्यान 
देना पउता है। 


श्२२ रेडियो-नाट्य-शिल्प 


हली बात तो यह हे कि कहानी इस तरह कही जाय कि श्रोताओकी 

उत्मुकता सदा बनी रहे । कथाका विकास क्रमिक रूपसे हो, सात ही उस 
जो मुझ्य वात हो, उसे अततक रहस्यकी तरह छिपाया जाय। दायामे म्‌ख्य 
रहस्पछा उद्घाटन अतमे हो, तभी श्रोता उसे जाननेके लिए उत्पुफ रहेगे । 

एकरसतासे बचनेका दूसरा उपाय यह हे कि पात्रकों जो कुछ बोलना 
हो, वहु इस प्रकार लिखा जाय कि उसके वोलनेफी गति बदलती रहे । 
अगर एक ही लहज़ेमे, एक ही गतिसे कोई आने घटेतफक बोछूता रहें, तो 
बह श्रोताओके मनको उवानेवाल्य सिद्ध होगा। इसलिए मोनोलॉगके 
विभिन्न अश भावनाओके अनुरूप स्थान-स्थानपर धोमी और तेज गतिगे 
पढने लायक होने चाहिएँ। साथ ही उनका ऐसा रहना आवश्यक हे कि 
अभिनेता स्थान-स्थानपर हास, उच्छवास, क्रोब आदिके भावोकों सरलता 
से व्यजित कर सके । 

इस सवबमे एक वात और ध्यान देने की है कि मोनोलॉगक्की उत्ठिसित 
घटनानोके अनुरूप यथेप्ट एवं उचित ब्वनि-प्रभाव भी दिये थाये | सदि 
ट्रेनसे सबधित किसी घटनाका उत्लेस किय्रा जा रहा हो, तो साभमे ट्रेनका 
ब्वनि-प्रभाव भी होना चाहिए । इससे घटनाएँ सजीब हो उठेगी ओर मोनो- 
लाग काफी प्रभावोत्यादक सिद्ध होगा । 

ध्यनि-प्रभावोके अतिरिक्त मोनोलॉगकों प्रभावोत्पादक बनानेगे 
सगीतझा भी वहुत अधिक हाथ है। भावनाओऊों व्यणित करनेयादे पृष्ठ- 
भमि-सगीतसे मोनोलॉगम्म प्रभावोत्पादकता छायी जा सक्ञती है। स्थान- 
स्थानवर शाति'का भी उपयोग दिया जा सकता है। ये सभी सावन 
रेडियो-नाटा के सभी प्रकारोके दिए थावज्यक है, पर मोतो ठॉगमे के थवोप- 
क्थनकी कमीकी पृन्तिके उद्देस्यसे इतपर विशेष ध्यान दिया जाता है । 

हिदीमे रेडियो-मोनोलॉग सहत बम, नहीफे बरावर छिस गये है । यट 
क्षेत्र विलद्गए खादी है। रेडियो-्वाटए पिनेके जाऊाक्षी कलायार अपनी 


रचनाना-द्वारा इस समृद्र वर उक्त 6 । 


संगीत-रूपक 
आल इडिया रेडियोके विभिन्न स्टेशनोसे सगीत-धूपक' नामसे भी कुछ 
रचनाएँ प्रसारित की जाती हे । इन सगीत-रूपकोमे गीतोकी प्रधानता होती 
है, जिन्हे एक-दो दैरेटर अपनी उक्तियोसे सबद्ध कर देते हूं | एक उदाहरण- 
द्वारा सगीत-रूपकका स्वरूप-विधान समझा जा सकता है। शरद-यामिनी - 
का एक अश देखिए--- 
समवेत-- (गीत) आओ, शरद-हासियी आभो 
गगन न-वा सिन्ी, उतर घरणपर 
भसगल-कण दिखराओ ! 
जीवन-नभर्म सेघ घिरे हे 
घरती हैं अकुलाती, 
दसो दिश्याएँ द्नीं श्यामला, 
रजनी घिर-घिर आती, 
ज्योतिमंधि शभ शरद-शर्दरी 
ज्योति-किरण वरसाओ ! 
घरती यह हो रहो पक्िला, 
क्ुब्ध विफल सब प्राणी, 
रा रहो हें ठुम्हें छ्षितिजसे 
जब-जनको मसृदु दाणो, 
जीदनकफे. कर्देस्से. अभिनव 
शुक्र फसल एरसाओ 
पुरुष-स्वर--पूंज उठो जबद-जदकोी पाणो, 
गंज उठे धरती जो जबर, 
शरद-यधानिनी ऊगो उतरने 
श्र भेघके उज्ज्दरू रघपर ! 
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१२४ 


रेडियो-नाट्य-शिल्प 


स्त्री-स्वर--काले-काले बादर पलमें बिखर गये, 


उज्ज्वल-उज्ज्बल नभ-पथ क्षणमें निस्तर गये, 
शरद-पामिनीका रथ नभसे उतर चला, 
महाशून्यम॑ लगी तेरने ज्योति-कला ! 


पुरुष-- (गीत ) 


स्त्री-स्वर--- 


शरदकी कुमारी चलो आ रही हें! 
वत्तन शुशञ्र झिलमिल पवन हैँ उडाता, 
विहेंद्ता बदन चाँद-ता मुस्क्राता, 
नयन खजतो-से, हंसी. काँस-सी हें, 
प्रभा देखकर है कुमुद-बन लजाता, 
मचलती, थिरकती विभा-रश्मियोपर 
गगनकी दुलारी चलो आ रहो है! 
लिये हाथमें घानकी मंजरी हैं, 
जवा-फूछ, दोफालिकासे भरी हैं, 
राचित हे वसनमें सुमन शुक्र अगणित, 
सुसन-झोभिता यह सुमन-अप्सरी है, 
घराफ़ों नवकू दान देने सुमनके, 
सुमनकी संवारी चलो आ रही है 
रथ इतना नीचे उतर गया, 
दारदो आ गयी धरतोपर, 
जानद-मुग्यध हो रता विद्व, 

हो गये मूग्ब गिरि, ते, निश्लेर ! 


पुर्प-स्वर--शरद-या मिनी झरद-पदर्मी वन 


पगमें अश्रतरित हो गयी! 


स्त्री-स्वर--यरस पड़े ऊनन्‍जनऊे. करने 


अभिनन्दनफे फूल चरणपर, 


संगीत-रूपक श्२५ 


अभिनन्‍दनकी सघथुमय ध्वनिसे, 
गज उठे दिश्ि-दिशि औ अबर ! 
समवेत--(भोत ) 
ज्योति-दरण शरद-शिसखे, 
जयति, जयति, जय हो ! 
घरतोके.. भाग्य जगे, 
उतरी तू अबरसे, 
आपशाएँ जाग. उठी, 
सपने सब ह्रषे, 
वरदे, तू चर दे यह, 
जग ज्योतिनंय हो।! 
इस प्रकार सगीत-ह्पकोमे गीतोकी प्रधानता रहती है। चैरेटरके 
कथनद्धारा ये गीत परस्पर जुडे रहते हे । कुछ उुपकोमे ने रेटर गद्य या पथमे 
वोलते हूं। जाजकल प्रचलित सगीत-रूपकका स्वरूप-विधान यही है। 
अब म॑ इस बातपर विचार करना चाहता हूँ कि इस स्वरूप-विवान 
और इसके नामकी सार्थकता क्या है। 'सगीत-रूपक' नाम 'रूपकसे भी 
अधिक भ्रामक हैं। जैसा हम देख चुके हे, रूपकोमे यथातथ्य घटनाओ, 
कार्यो एवं विषयोका नाटकीकरण किया जाता हे । सगीत-रूपकोमे 
इस यातका नितात अभाव रहता है। इनमे किसी भी विपयका 
वधात्थ्य वर्णन नहीं रहता । जिस वाल्तविकताकी मॉग रूपकमे 
वी जाती हे, वह सगीत-रपकमे नही मिलती । इसका यह अर्थ कदापि 
नहीं कि सयोत-रूपदर्म वास्तविकता नहीं रहती, दह असत्य होता है। 
भगौत-हूपकर्म भी दास्तविजता रहतो है, पर यह वास्तविकता तथ्योकी 
नहीं, भावनाओं तथा जपुभ तियोकी दास्तविदाता होदी है, जौर यह वास्त- 
विफ॒ता वो नाटक, कहानो, उपन्यास, काव्य आदि सव स्वरूप-विधानोकी 








बनिदायंता है । जठ सोत-लूपक'में आये रूपक' दब्दकी कोई सार्थवता 


नहीं जात होती । सभवत संगीत-ल्पककों रूपक! इसरिए कहा जाता 


१२६ रेडियो-नाव्य-शिल्प 


है कि उसमे नरेटर होते है, लेकिन जैसा फि हम पहले विनार कर नके है, 
केवल नैरेटर या न रेटरोके रहनेसे ही कोई रचना रूपफ' नहीं हो जाती । 

हाँ, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती है, जितमे समीत-हपऊ' 
अपने नामकी सार्यकता सिद्ध कर सकता हे। यदि किसी सगीतज्ञ अथवा 
कविके जीवत एवं कृतियोपर कोई रूपफ लिसना हो, तो उसके गौीतोंमे 
जीवनकी यथातथ्य वास्तविकता चित्रित हो सकती हे । 

प्रघन यह अवश्य उठता हैं कि जब सगीत-झरुपक' नाम सार्थक नहीं हे, 
तो उसे क्या कहा जाय ? इस प्रश्नपर विचार करनेके लिए हमे प्रचलित 
सगोत-छूपकोकी विपय-वस्तु एवं प्रकारोपर विचार करना होगा । आज- 
कल जो सगीत-रूपक लिसे जाते हे, वे निम्नलिखित कोटियोम आ सकते है - 

(१) जो कल्पित कहानियोपर आवारित होते हे, 

(२) जो कवियो और संगीतज्ञोके जीवनपर आधारित होते हे, 

(३) जिनमे प्राकृतिक सौदय चित्रित होता है, और 

(४) जिनमे पर्याप्त नाठकीयता भी रहती है। एक बिद्यपता तो 
इन सवमे रहती ही है कि इनमें सगीतकी प्रवानता रहती हे । 

तो, पहली श्रेणीकी रचनाओकों हम सरलतासे सगीत-कहानी' कह 
सकते हू, और दूसरी श्रेणीकी रचताओको सगीत-रूपक' ) तीसरी श्रेणी- 
की रचनाएँ सगीत-चित्र”' कही जा सकेगी, और चीथी श्रेणीकी रचनाएँ 
सगीत-नाटक' | इस प्रकार यदि रचताओके स्वरूप-विधानका नामकरण 
किया जाय, तो इसमे वेज्ञानिकता आएगी। इन नामोके अर्थ भी स्वत 
स्पप्ट हे । समीत-कहानी से लोग सरलछतासे समझ सकेंगे कि यह ऐसी 
कहानीके छिए है, जिसमे सगीतको प्रवानता है, उसी प्रकार अन्य नाम भी 
सहज वोधगम्य हूँ । 

इन सब रचनाओके लिए रूपऊ के प्रसगर्म कही गयी बात दृहरायी जा 
सकती है कि इनका सुसगठित होना जनिवार्य है। ऐसा होनेसे ही ये श्रोताओं - 
पर एक निश्चित प्रभाव छोट संगो। आजयल बढुत-से ऐसे 'सगीत- 
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रूपका देसने को मिलते है, जिनके गीत विभिन्न परिस्पितियों एवं वाता- 
दरणमे लिसे गये होते है, जिन्हें तेरेटरोकी उवितयोसे परस्पर जोड दिया 
जाता है। ऐसो रचनाजोके गोत विस्तरे-विस़्रे-से ठगते हे, ओर उनसे 
श्षोतापर एक निश्चित प्रभाव नही पड पाता। इसलिए सफल सगीत- 
रचनाओफे लिए अनिवायं है कि वे सुसवद्ध और सुसगठित हो । 

ऐसी समगोत-रतनाओका भ्रदिष्य बहुत उज्ज्वल हे। इन नये स्वरूप- 
विवानोमे यत्-तत्र गधे हुए छोटे-छोटे गीत छोगोकृ मनोरजन भी करेगे 
और सगीतको लोकप्रिय भी वनानेमे समय हो सकेगे । 


अआलकियाँ 


झलकियाँ” भी रेडियोकी अपनी चीज हूँ । स्वरूप-विधानएी दृष्टिसे 
इन्हें पाँच-छ छोटी-छोटी रेडियो-नाटिकाओका समूह कह सकते हे । 
ऑल इडिया रेडियोके कुछ स्टेशनोसे झलकियाँ, उद्धवन॒प, 'लहर' 
रग-तरग' आदि नामसे जो आधे घटेका कार्य क्रम प्रसारित किया जाता है 
उसके अतगत पाँच-पॉच, छ-छ मिनटकी छोटी-छोटी नाटिकाएं रहते 
है, वीच-बोचमे दो-चार पक्तियोके नेरेशनसे उन्हें परस्पर यवद्व कर 
दिया जाता है। इन छोटी-छोटो नादिछाओम एक-दो सावारण घटनाएँ 
रहती हे, जिनके माध्यमसे जीवनकी कुछ झलफियाँ उपस्थित कर दी जाती 
है । उदाहरणफ़े लिए, यदि किमी मब्गमवर्गीय परिगाराशी शछूकिया 
उपस्थित करनी हे, तो उस परिवारमे घटवेवाली कुछ घटनायीके आपार- 
पर पाँच-छ छघु-फह्ानिया बनाकर उनका नाटकीकरण कर देंगे। ये 
नाटिकाएँ परस्पर स्वत॒त्र रहती हे, पर सक्षिप्त नरेशनके द्वारा इन्हे परस्पर 
एक सूत्रमे बॉँव देते है । ध्यान देनकी बात है कि झलकि्याँ साधारणत 
मभनोरजनकी दृष्टिसे लिखी और प्रमारित की जाती है । फलत मनोरजाता 
उनकी सबसे बडी विश्ेपता होती है, उनमें जीवनके गभीर नहीं, हत्के- 
हत्के पक्नोका अकन होता है 





रेडियो-नाटककी जिन तिर्येप्ताओंका उत्लेस पहले हो चया है, वे 
झठकियाँ के लिए भी अनिवाय है । उतकी विशेपता केवड एसएई संद्षिप्त 
खल्परेवा और मतोरणप्रतामे हैं 
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जिन लोगोने केवल रगमच-नाटकोकी रगशाछा ही देखी है, थे यदि 
एकाएक रेडियो-रगमच देखेगे, तो उन्हे वडी निराशा होगी । रगशालसे 
लोगोंके मनमे सामान्यत उस स्थानके ही दृश्य आते है, जहाँ रग-बिरगे 
पर्दे होते है, रग-विरगी दत्तियोका प्रबंध होता है, जिसके पीछे अभिवेताओ- 
का प्रसाधन-गृह या नेपथ्य (576४० 8०००१) होता है, और जिसके 
शगे दर्शकोके वैठनेकी व्यवस्था होती है । पर रेडियो-नाटकोकी रगशाला 
इससे बिलकुल भिन्न होती है। न वहाँ रग-विरगे पर्दे होते है, न वहाँ कोई 
दर्शक ही होता है, न अभिनेताजोंके लिए रगीन वस्त्राभूषण ही । वहाँ 
बिलकुल सादगी है, एक बडे-से सीधे-सादे कमरेमे, जिसे स्टूडियो कहते 
है, अभिनेता अपने दैनिक जीवनके साधारण कपडे पहचकर ही सम्राट्‌ या 
भिखमगे वनते है । और, रेडियो-नाटकोंके दर्शक, जिन्हें श्रोता ही कहना 
उचित होगा, तो अपने-अपने घरोमें रेडियो-सेटके निकट बैठे नाटक सुनते 
रहते हैं । यह्‌ सचमुच आश्चर्यकी वात है कि नाटकका अभिनय एक स्थान- 
पर हो, और उससे आनद-लाभ करनेवाले विभिन्न दूरियोपर हो, पर ध्यान 
देनेपर यह सरलतासे कहा जा सकता है कि रगमच-नाटकोंके दर्शक अभि- 
देताओंसे अपनेको जितना दूर पाते हूँ, रेडियो-वाटकोंके श्रोता अभिनेताओ- 
से अपनेयते उतना ही निकट । किसी अभिनेताकी हल्की-सी फुस्फुसाहट 
नी श्लोताके कानोमे पहुँच जाती है, वह भी इतनी जल्दी कि प्रेक्षायूहके दर्णक 
भी रगमचके जनिनेताजोकी जावाज उतनी जल्दी नही सुन पाते । रेडियो- 
नाटक बड़े सीधे-सादे वातावरणमे, बडे सीधे-सादे ढगसे अभिनीत होते , 
४, फिर भी उनसे अपेक्षित वातावरण एवं प्रभावको सृष्टि कैसे हो जाती 
है, इसे जाननेंदे लिए रेडियो-नाटकोकी प्रसरण-क्रियाका सामान्य परिचय 
प्राप्त कर लेना उचित होगा। हो, प्रसरण (9:020०४४७४९) की 
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टेकनीक-सवधी केवल उन्ही वातोपर यहाँ प्रकाश डालनेका प्रयत्न किया 
जाएगा, जो रेडियो-नाटककारके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है । 

सबसे पहले हम स्टूडियोको देखे । रेडियो-नाटक स्टूडियोसे ही 
प्रसारित किये जाते हैं। कभी एक ही स्टूडियोसे काम चल जाता हे, कभी 
कई स्टूडियोका उपयोग करना पडता हे । स्टूडियोसे नाटक किस प्रकार 
प्रसारित किये जाते हैं, इसे जाननेके लिए स्टूडियोके आकार-प्रकार, उसमे 
स्थित यत्र आदिका सामान्य ज्ञान अपेक्षित होगा ! सभी स्टूडियोफ़ी न 
एक निश्चित रूप-रेखा होती हे, न सबमे समान सुविवाएँ ही प्राप्त होती 
हैं । जो स्टेशन जितने बडे और सुविधा-सम्पन्न होते है, उनमे नाटक- 
प्रसरणके उतने ही साधन रहते हैं । हमारा काम यहाँ एक सामान्य स्टू- 
डियोके परिचयसे चल जाएगा। एक नक्याके द्वारा हम इस स्टूडियोझा 
परिचय सरलतासे प्राप्त कर सकते है। 











माइक २ 
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ग्व 
माटक्‌ प्रसारित करनेके लिए साधारणत एक बठा स्टृूदियों वामम 
छाया जाता है। नक्दामें हम उसे के मान सउते है । उसकी बगडठमे प्रस्तुत 
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कर्ता (27000८८४) का छोटा-सा कमरा है--ख | कही-कही उद्‌- 
घोषक (:70प८८:) भी वहीसे बोलता है, कही-कही उसके लिए स्वतत्र 
कमरा भी होता है। क और ख के वीचमे आने-जानेका रास्ता नही होता, 
वहा एक वडा-सा शीद्या लगा रहता है । प्रस्तुतकर्ता और अभिनेता एक- 
टूसरेको देख सकते है, पर साधारण ढगसे एक-दूसरेकी बाते नहीं सुन सकते, 
इसके लिए जिन यत्रोका सहारा लेना पडता है, उन्हे फेडर (#406:) 
कहते हैं। फेडरोको हम माइक्रोफोनोके स्विच कह सकते है। कार्यक्रम 
प्रसारित करनेके लिए इन्हीके द्वारा माइकको घ्वनिम्राहक बनाया जाता 
है, अन्यथा वे निष्क्रिय अवस्थामे पडे रहते है । ये फेडर प्रस्तुतकर्त्ताकी 
टेबुलूपर सामने फेड-वोडंपर रहते हैं । इन फेडरोका सवध विभिन्न माइक्रो- 
फोनो और स्टूडियोसे रहता है। जैसे, फेडर न० १ का सबंध माइक्रोफोन 
न० १ से है, फेडर न० २ का माइक्रोफोन न० २ से, फेडर न० ३ का स्टू- 
डियो ये से, फेडर न० ४ का स्टूडियो घ से और फेडर च० ५ का सवध 
माइकोीफोन न० ५ से हे । अस्तुतकर्त्ता एक ही स्थानपर बैठा हुआ विभिन्न 
स्टूडियो और माइक्रोफोनोंसे सबंध स्थापित कर सकता है । रिहर्सलछके समय 
यदि उसे अभिनेताओसे कुछ कहना हुआ, तो फेडर च० ५ ऊपर उठाकर 
कह देगा और फेडर न० १ या २ उठाकर उनका उत्तर सुन लेगा । प्रसरणके 
समय ध्वनि-प्रभाव भी दूसरे स्टूडियो यानी स्टूडियो घ से दिये जाते है, पर 
प्रस्तुतकर्ता उन्हें फेडर न० ४ के द्वारा स्टूडियो क से प्रसारित नाटकसे सबद्ध 
कर देगा। इसी प्रकार यदि नाटकमे वाद्य सगीतकी आवश्यकता हुई, तो 
स्टूडियो ग में प्रस्तुत वाद्य सगीतको फेडर न० ३ के द्वारा ग्रहण किया जा 
सकता है । इन फेडरोकी एक विशेषता यह भी है कि इन्हीके द्वारा ध्वनियो- 
का सतुलन किया जाता है। फेडरके एक सिरेपर ध्वनि बहुत क्षीण सुनायी 
पडती है, दूसरे मिरेपर बहुत ज़ोरसे । आवश्यकतानुसार फेडरको कम या 
अधिक खोला जा सकता है, विजली पर्रेके स्विचकी तरह । उदाहरणके 
लिए, ट्रेनका ध्वनि-प्रभाव देनेके लिए स्टूडियो घ में इन ध्वनि-प्रभावका 
एक रिकार्ड बजाया जा रहा है। नाटकमे यदि यह दिखलाना हुआ कि ट्रेन 
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टूरसे क्रण निकट आ रही है, तो प्रस्तुतकर्त्ता ध्वनि-प्रभावके फेदरफ़ो 
धीरे-बीरे खोलता चला जाएगा, फलत ट्रेनकी आवाज क्रमण तेज होती 
जाएगी । ये बातें प्रस्तुतकत्तामे ही सबध रखती है, नाटक-लेरगाफ अपनी 
रचनामे आवाज़की कमी-वेशीका उल्लेख भर कर देता है । 

प्रसरणके सभी कार्य माइक्रोफोन-द्वारा ही होते हैं। इसी यत्रे द्वागा 
सभी घ्वनियां स्टूडियोसे प्रसारित की जाती हैं। अभिनेता उन्ही माउफोफोनो- 
में बोलते है, जैसे ये ही उनके श्रोताओफे कान हो । आयाज जेसे ही माई 
क्रोफोननो छूती है, वह विद्युत-तरगों ( ढाट्ला।८र्श एए८5 ) में 
परिवत्तित हो जाती है । ये विद्युत-तरगे तारफे सहारे ट्राममीटर तक भेजी 
जाती हैं । ट्रासमीटर स्टूडियोसे कुछ ही मीलकी दूरीपर रहते है । स्ट्टियो- 
से ट्रासमीटर तक पहुँचनेमे आवाज कमजोर न हो जाय, न उसमे कोई 
विकृति ही आ जाय, इसपर पूरा ध्यान रसा जाता हे। ट्रासमीटर तक 
पहुँचने पर ये विद्युतू-तरगे बेतार-तरगों या रेडियो-तरगों (0९८:०- 
77928760८ एए०»ए८5) में परिवत्तित हो जाती हैं | ट्राममीटर इन 
रेडियो-तरगोको ईयरके द्वारा बडी तीत्र गतिसे भेजता है | हमारा रेटियो- 
रिसिविंग सेट इन्हे ग्रहण करता है, और फिर कई प्रक्रियाओके बाद हमार 
रेटियो-सेटका छाउडस्पीकर इन रेटियो-तरगोफों व्वनिन्‍तरगों (5000१ 
ए०ए८५) में पुन परिवर्तित कर देता है, तभी हम स्टूडियोसे प्रसारित 
ध्वनियोको सुन पाते हैं 

अभी ऊपर कहा गया है कि रगमच-ताटयके दर्शक जितनी देरमें 

बभिनेताओवी आवाज़ सुनते हे, उससे पहले ही कोसो दूर बैठा हथा रेटियो- 
नाटकका श्रोता जपने अभिनेताओकी आवाज़ सुत्र लेता है। ऐसा दिए 
होता है कि रेडियो-तरगोफी गति बहत ही तेज्ञ होती है । सामान्य ख्वेति 
लगभग १२०० फीट प्रति सेर्ेडफी गतिसे चछली है, पर रेटियोनलरगोए 
गतिया वेग टै--- 2८६० ०० मसीडठ प्रति सेफेट जबबा ३०००००००० मादर 
प्रति सेक्नेंद | ब्वति-तरंग और रेडियोनलरगरी गतिता जतर एए उदागहरा- 
हारा बदी सरलतासे समसा जा सकता है । एज व्यक्ति यदि विसी स्वानत 


ढ़ 
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वोलता है, तो उसकी आवाज पृथ्वीका चक्कर काटकर फिर उस मनुष्यके 
पास आनेमे कम-से-कम ४० घटे लेगी, जबकि रेडियो-तरग एक ,सेकेडमे 
पृथ्वीके साढे सात चक्कर काट लेती है । यही कारण है कि एक स्टूडियोकी 
प्रसारित ध्वनियाँ दूर-दूर देशोमे तत्क्षण ही सुनायी पड जाती हैं । जैसे ही 
अभिनेताकी आवाज स्टूडियोके माइक्रोफोनतको छूती है, ठीक उसी क्षण 
हम उसे अपने रेडियो-सेटपर सुनते है। यह सोचकर रेडियो-अभिनेता 
अनुभव कर सकता है कि वह अपने श्रोताओके कितना निकंट है । 


माइक्रोफोन कई प्रकारके होते है । एक गोलाकार (()0शा-व॥6९- 
7072] ) होता है, जो सभी दिशाओकी घ्वनियोको समान रूपसे ग्रहण 
करता है । एक माइक्रोफोन एक-मुखी ((.]०८६-५०८) होता है, जो केवल 
एक हो दिश्ञाकी ध्दनियोको ग्रहण कर सकता है, और एक माइक्रोफोन 
हिमुखी (97-0॥6८४07») होता है, जो दो विभिन्न दिशाओकी 
घ्वनियोको प्रत्यक्ष रुपसे ग्रहण करता है। नाटक-प्रसरणके लिए सामान्यत 
इस ह्विमुखी माइकका ही व्यवहार किया जाता है । यो होता तो यह 
चंतुर्मंखी है, पर इसके केवल दो ही पक्ष सक्तिय एव प्रभाव-ग्राहक होते है, 
अन्य दो पक्ष निष्क्रिय होते हैँ । सक्तिय पक्ष चौडे होते है, और 
निष्किय पक्ष पतले । ऊपरसे देखनेपर इसका नक्शा इस प्रकार होगा। 
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इस माइक्रोफोनकी अपनी विशेषताएँ होती है । यदि कोई व्यक्ति 
निष्क्रिय पक्षकी तरफ वोलता हे, तो उसकी आवाज वहुत क्षीण सुनायी पडती 
है, क्योकि सक्रिय पक्ष उस आवाजको प्रत्यक्ष रुपसे ग्रहण नहीं करता । 
फलत पात्रोके प्रवेश और प्रस्थान सूचित करनेमे इससे बडी सहायता मिठ्ती 
है। यदि कोई व्यक्ति निष्क्रिय पक्षकी ओरमसे बोलता हुआ सक्रिप पक्षी 
ओर चला आये, तो ज्ञात होगा, जैसे वह कुछ गजकी दूरीसे क्रमश 
निकट आ गया है। इसी प्रकार प्रस्थान सूचित करनेके लिए अभिनेता 
सक्रिय पक्षकी ओरसे बोलते हुए निष्क्रिय पक्षकी ओर चले जाते हैं । 
निष्क्रिय पक्षकी ओर जोरसे बोलकर यह भी सूचित किया जाता हे कि कोई 
पात्र बद दरवाजेकी दूसरी तरफसे बोल रहा हे । दरवाजा खुठनेका ध्वनि- 
प्रभाव मिलनेके बाद वह पात्र सक्रिय पक्षकी ओर चला जाता हे। इससे 
ज्ञात होगा कि वह कमरेमे आ गया । ट्विमुसी माइक्रोफीनकी एक उपयोगिता 
यह भी है कि अभिनेता नाटककी प्रति (5८0[70) निष्किय पक्षकी ओर 
रखकर बोल सकते है, जिससे कागजकी सटखडाहट बाहर न सुनायी 
पढने पाये । 


दूरीकी व्यजना रेडियो-नाठकरमें बडी सरलतासे होती है। यह इस 
वातपर निर्भर है कि अभिनेता और माइकके बीचकी दूरी कितनी है । जैसे 
यदि यह दिखलाना हुआ कि किसी नदी या निर्झरफे दो तठोपर से हुए 
दो व्यक्ति आपसमे बाते कर रहे है, तो एक माइकके निकट रहेगा, दूसरा 
उससे कुछ दूर । कौन अभिनेता कब माइकके किस कोणपर, और कितनी 
टूरीसे बोले, इन सभी वातोका निश्चय नाट्य-निर्देशक रिहर्सलकें समय कर 
देता है। 

नाटक-प्रसरणफे समय आवश्यकतानुसार एक या एक्से अवित माड- 
क्ोफोनोको काममे छाया जाता है। सामान्य स्टडियोमे दो माइजतोफोन 
रहते है, एकपर प्रमुख पात्र या नैरेटर बोलते है, दसरेपर अन्यात्य पात्र । 
मादक्नोफोन सपने स्थानपर स्थिर रहते है, अभिनेता ही सावश्यातानुसार 
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करते हैं। 
घडीकी चर्चाके बिना स्टूडियोका परिचय अपूर्ण ही रहेगा । दीवारकी 
बडी, पर नि शब्द घडी एक-एक सेकेडकी गिनती करती हुईं चलती रहती 
है, और प्रस्तुतकर्त्ता एव अभिनेताओको बतलाती रहती है कि उन्हे अपना 
अभिनय एक निश्चित अवधिमे ही समाप्त कर देना है । 
ध्वनि-प्रभाव' के प्रसगमे हम पीछे देख आये है कि ये रेडियो-वाटकके 
बडे प्रभावशाली साधन है । इनके-द्वारा कुछ ही क्षणोमे अपेक्षित वातावरण- 
की सृप्टि हो जाती है, आफिस, सडक, वाज़ार, नदी-तट आदिकी व्यजना 
हो जाती है। रेडियो-नाटकंमे दिरूचवस्पी रखनेवाले व्यक्तियोंके मनमे 
यह जिजासा होती है कि ध्वनि-प्रभाव किस प्रकार उत्पन्न किये जाते हैं । 
जैसा हम अभी देख चुके है, ध्वनि-प्रभावोके लिए एक स्वतत्र स्टूडियोका 
व्यवहार किया जाता है। घ्वनिनप्रभाव दो प्रकारसे दिये जाते हैं--( १) 
स्टूडियोमे ही उत्पन्न करके, और (२) रिकार्डो-दारा । ध्वनि-प्रभावके 
स्टूडियोमे कुछ वस्तुएँ पहलेसे ही रखी रहती है, जिनकी आवश्यकता 
ध्वनि-प्रभाव देनेके लिए होती है। ये ध्वनि-प्रभाव जिस प्रकार उत्पन्न 
किये जाते है, वह बहुत लोगोंके लिए आइचर्यका विषय होगा । उदाहरणके 
लिए, जब स्टूडियोमे कागजपर वालू गिराया जाता है, तव नाटक सुनते- 
वाले समझते है कि दर्पा हो रही है। सब प्रकारके ध्वनि-प्रभावोको स्टू- 
डियोमे उत्पन्न कर सकना समव नहीं होता, फलत अधिकाश ध्वनियोंके 
रिकार्ड रखे जाते हैं, जो अपेक्षित स्थलोपर बजा दिये जाते है । रिकार्ड 
बजानेके यत्र, जिन्हे ग्रामोफोन ट्नेटेबुल ( 8797700076 प्राराश९5 ) 
कहते है, ध्वनि-सयोजककी वगलमे ही रहते है । हाँ, यह प्रश्न अवश्य हो 
सकता है कि जब नाठक एक स्टूडियोसे प्रसारित किया जाता है और ध्वनि- 
प्रभाव दूसरे स्टूडियोसे दिये जाते है, तब नाटकके उचित स्थलोपर उचित 
ध्दनि-प्रभाव कैसे दिये जाते है ? बात यह होती है कि घ्वनि-सयोजकके 
हाथमे नी नाटककी एक प्रति रहती है, जिसमें अकित किया रहता है कि 
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'किन-किन स्थलोपर कौन-कौन-से घ्वनि-प्रभाव देने है। ध्वनि-मयोजह 
हेड-फोनपर नाटक सुनता रहता है । साथ ही प्रस्तुतकर्ताकी ओरसे उसे 
नाटकके अकित स्थलोपर प्रकाश-सकेत मिलते रहते है । इसीसे वह उचित 
स्थलोपर निदिष्ट ध्वनि-प्रभाव देनेमे भूल नही करता । ध्वनि-सयोजफक 
काम बडी सतर्कता और कुशछूताका है । थोडी-सी असावधानीसे भी हवाएं 
जहाजके स्थानपर मोटरकी आवाज सुनायी पड सकती हैं अथवा पायी 
आह पहले सुनाई पडे और पिस्तीलकी आवाज बादमे । 

प्रोड्यूसरके कट्रोल-बोर्डपर एक यत्र और भी होता है, जिसफ्रेनद्वारा 
वह अभिनेताओकी आवाजमे परिवत्तंन कर सकता है। इसे फिल्टर 
(2/६८४) कहते है। इसके-द्वारा आवाजको तीखा, कर्कंश, गभीर, सोसला 
आदि किया जा सकता है । उदाहरणके लिए, अभिशप्त' नाटकर्म यह 
दिखलाना था कि अद्वत्यामा आजसे कई हजार वर्ष पहलेका मनुप्य 
आजके मनुष्योंसे भिन्न । फठत उसकी आवाज फिव्टरफे द्वारा इस प्रकार 
बदल दी गयी कि उसके विराट व्यक्तित्वका आभास श्रोताओकी मिल सके। 

स्टडियोम पद नहीं होते, उनकी आवश्यकता ही नही होती, फिर भी 
रेडियो-वाटकमे दृश्य-परिवत्तेन किये जाते है, इसका उत्लेस हम पीछे कर 
आये है। दृश्य-परिवरत्तत वाद्य संगीत अथवा क्षणिक शातिसे तो किये ही 
जाते है, स्वरोदय (7208 ॥7),' स्वर-विलयन (क॥06 6प5) और 
स्वर-परिवत्तेन ((055 79068 )' से भी फ़िय जाते हैं 
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जब कोई ध्वनि मद-मद सुनायी पडती हुई जोरसे सुनायी पडने लगती 
है, तो उसे स्वरोदय कहते है, और इसकी विपरीत स्थितिको स्वर-विलयन । 
यह फेडरके द्वारा किया जाता है। अभिनेताओकी गतिके द्वारा भी स्वरोदय 
तथा स्वर-विलूयन होते है। अभिनेता जब माइकके निष्क्रिय पक्षकी ओर- 
से सक्रिय पक्षकी ओर अथवा दूरसे माइकके निकट आता है, तब स्वरोदय 
होता है और इसके ठीक विपरीत स्वर-विलयन । इनके उदाहरण पहले 
दिये जा चुके है । एक प्रकारकी ध्वनियोके समाप्त होते-होते दूसरे प्रकारकी 
घ्वनियोका स्पष्ट सुनायी पडने रूगना स्वर-परिवर्त्तन कहलाता है। यह 
भी दृश्य-परिवत्तंनका एक प्रभावशाली साधन है । इसका एक उदाहरण 
पीछे अवपाली' के रेडियो-ल्पातरके प्रसगमे (प० ९५-९६) में दिया जा 
चुका है। दूसरा उदाहरण पृष्ठ ५८ मे देखा जा सकता है। परिवत्तित होने- 
वाली दोनो घ्वनियाँ जितना ही एक-दूसरीसे भिन्न प्रकारकी होती है, उनसे 
उतने ही शक्तिशाली प्रभावकी सृष्टि होती है। अभी जिस उदाहरणका 
सकेत किया गया है, उसमे इस विशेषतापर ध्यान दिया जा सकता है। 

फिनमोमे व्यवहृत एक साधन संयुक्त दुश्यक्रम (7707/228) का 

रेडियो-ताटकमे व्यवहार किया जाता है ।' सयुक्त दृश्यक्रममें छोटे- 
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श्श्द रेडियो-नाट्य-शिल्प 


छोटे अनेक दृष्यों अथवा ध्वनियोका इस प्रकार सयोजन किया जाता है 
कि सयुकत रूपमे उनसे एक नये प्रभावकी सृष्टि हो । सर्जी आउसटीनका 
तो कहना हे कि इस सावनका उपयोग सभी क्षेत्रोमे किया जाता है । रेडियो- 
नाटकमे संयुक्त दृष्यक्रमसे अनेक प्रकारके प्रभाव उत्पन्न किये जाते हैं। 
इनसे यह दिसललाया जाता हे कि घटना विगेपकी समानान्तर प्रतिक्रिया फिस 
प्रकार होती है । उदाहरणके लिए, एक महान्‌ व्यक्षिके निवनकी समाजफे 
विभिन्न क्षेत्रोमे क्या-क्या प्रतिक्रिया होती हे, यह संयुक्त दृश्यक्रम-द्वारा दिस- 
लाया जा सकता है। इससे पात्रविद्येषकी मानसिक उद्विग्नताका प्रभावजाली 
चित्र अकित किया जा सफ़ता हे । एक उदाहरण इस प्रकारफा हो सफता है - 

स्वर १--जगह साली नहीं हे 

स्वर २-गादी कर लो विमल 

सम --अब मेरे दिन छीटेंगे ! 

स्वर ३--बबाई हे तिमछ, तुम परीक्षा पास कर गये ' 

स्वर १--जगह साली नहीं है | 

स्वर ए-वञादी कर को विमल | 

माँ ---अब मेने दिन छोटेगे ! 

स्वर ३--कितने भाग्यवान हो विमछ ! इतना छच्छा वगस 

0003 ३ कक 

स्वर १--जगह साठी नहीं हैं । 

स्वर २--बादी बार लो विमद । 

सा--लब मेरे दिन लौटेंगे । 

स्वर ३नवबार्ट है विमद ! मिहनतज्ा फड तुम्हें अवश्य मिलेगा 

मिहनतता फड़ तुम्हें जबब्य मिलेगा 

वमल-- तेज्ञ आवाजमें) झद ! झठ। झठ यह रहे हो तुम | 


“्) 


है 


( संनलकर ) उफ यह प्रा कर राहें मैं! यो 
सुनेगा, तो क्या उठेगा | (हा हसी) 
संयदउत दृब्यक्रम प्रस्तुत करनेते तिए स्व॒रोदय, संगीत सादिया संटारा 
व्या जाता है । ना 


गेलसीविज़न-नाटक : रेडियो-नाटक 


रेडियो-नाटककी टेकनीकका विवेचन करते समय हमने यह अच्छी 
तरह देख लिया कि सामान्य नाटकोसे रेडियो-ताटककी कला बहुत भिन्न 
है। वैज्ञानिक प्रगतिके साथ-साथ नाट्य-स्वरूपोमे परिवत्तेन होते जाते 
है। रगमच-नाटक, फिल्म-नाटक और  रेडियो-ताटक हमारे सामने है, 
इनकी अगली कडीमे आ रहा है टेलीविजन-नाटक । टेलीविजनका जावि- 
प्कार हो चुका हे, और उसके माध्यमसे ब्रिटेन, फ्रास, जर्मनी, इटली, 
रूस, डेनमार्क आदि अनेक देशोमे नाटक प्रसारित किये जाने छगे है। 
हमारे यहां जभी टेलीविजन नही आया है, पर आएगा अवश्य, इतना 
निश्चित है, और, लोयोके मनमे स्वाभाविक शका होती हे कि क्या टेली- 
विजन-नाटक रेडियो-नाटकको अपदस्थ कर देगा ? ऐसी शका वहाँके लोगो- 
के मनमे भी होती है, जहाँ टेलीविजनका उपयोग होने लगा है। इगरलडके 
श्री फेलिक्स फेल्टन लिखते है -- 
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हमलोगोके लिए टेटीविज़न अभी टूरकी चीज़ है, इस तरहकी शका- 
जआगकाजोसे कोई छाभ नही दीखता । 


१४० रेडियो-नावट्य-शिल्प 


कुछ लोगोंके मनमे यह भी जिज्ञासा होती है कि टेलीविजन-नाटफ़फा 
स्वरूप-व्थान कैसा होगा ? इस सबधमे भी कुछ कहना असामयिफ- 
जैसा लगता है। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता हे कि टेलीविजन- 
नाटककी अपनी सीमाएँ और अपनी विश्ेपताएँ होगी । वह रेडियो-नाटक- 
की तरह मात्र श्रव्य न रहकर, दृश्य भी हो जाएगा। रेडियो-नाटकंगी 
तरह वह काल और स्थानके बबनोंसे मुक्त नहीं रह जाएगा, उसमे 
सकलन-त्रय पर ध्यान देनेकी आवश्यकता पठ जाएगी । देलीविजन-नाटकमे 
दृष्य, वस्त्राभूषण, पात्रोके अग-सचालन, भाव-भगरिमा आदिका भी उप- 
योग करना पडेगा। नाटककारकी दृष्टिसि देलीविजन-नाटककी कछा 
रेडियो-नाटकके निकट न होकर, फिल्म-नाटकके निकट होगी। उनझा 
प्रभाव लघु-रूप-रगमचके समान किन्तु अधिक चलचित्रात्मक होगा, क्योकि 
टेलीविजनका पर्दा चलरूचित्रसे काफी छोटा और सपाद होता है। 
वास्तवमे टेलीविज़नकी कला कमरा और माइक्रोफोनकी कला होगी। 
उसका स्वस्प-विधान कैसा होगा, यह अभी निश्चित रुपसे नही कहा जा 
सकता | बी० बी० सी०में भी अभी प्रयोग ही हो रहे है। वहाके जवि- 
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तात्पर्य यह कि वहाँ भी टेलीविजन-माठककी कला अभी भ्रयोगावस्था- 
मे ही है। आशा की जा सकती है कि जदतक हमलोगोके यहाँ टेलीविजन 
आएगा, तबतक टेलीविजन-ताटककी कला बहुत कुछ निसरेगी, ओर बी० 
बी० सी० के अनुभवोसे हम राम उठा क्षकेंगे। 

अभी तो हमे रेडियो-ताटकक्की सभावनाओपर ही ध्यान देना हे। 
हमारे यहाँ रेडियो-नाटकके प्रारभ हुए अभी वीस वर्ष भी नही हुए। पहला 
नाटक १९३६ में आर इंडिया रेडियोके दिल्ली स्टेशनसे प्रसारित हुआ था । 
बह नाटक भी वास्तवमे रममचके लिए लिखे गये एक वेगला-नाटकका 
स्पान्तर था । अभी भी केवल रेडियोको ध्यानमे रखकर हमारे यहाँ कम ही 
नाटक लिखे जाते हैं। लब्धप्रतिप्ठ नाटककारोंके सबधमे भी यह वात 
कही जा सकती है कि केवल रेडियोके लिए कम ही लोग लिखते है। 
फल्त ऐसे रेडियो-दाटक, जिनमे रेडियो-टेकनीककी सभावनाओका अधि- 
काधिक उपयोग किया जाय, कम ही मिलते है। आल इडिया रेडियोके 
एक अधिकारी श्रीकृष्ण शुग्लूने सत्य ही कहा है--0 ए०शण्रटटए 
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इससे सरठतामे समझा जा सकता है कि हमारे यहाँ रेंडियो-नाटककी 
कंत्पपर कम ध्यान दिया गया है, और इसकी समावनाओका कम उपयोग 
हआ है। य्हक्षेत्र रिक्त है, और इससे काम करनेवालोंगे लिए भविष्य 


श्यशामय ह₹ | जदतक टेलीविजन एाो जाता, तवतक उस्तका चिता फिये 
दिना रेंडियो-ताटदकी दःजापर हा घ्यद देवा उचित जि । 
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परिशिष्ट 
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संघर्ष 
(बाच्च सगोतर्से दृश्य प्रारभ ) 
(छेनी भौर हयोडोसे मूर्ति गढनेकी 'राद-पर्द आवाए) 
पंकज (धोरे-घोर ) 

प्रस्तरमे जीवन जागेगा 
मेरी साधना न हार कभी भी मानेगी ! 
में अपने हाथोंसे गढ़ दूंगा नई मूत्ति | 
पत्थर जीवित याग्रत बनकर मुस्काएगा 
इसका अतर मचलेगा, 
आसें चमकेंगी, 
मुखकी अकित रेसाएँ 
अपने मौन स्वरीमे गाएंगी 
मेरी साथना, न ठहर तनिक, 
तू चलती जा ! 

(मूर्ति गढपे दी आचाज्ञ ) 


पंकण 
में अपने आघातोंसे 
प्रतिपल जगा रहा ह नयी ज्योति, 
संसार तनिक जिसकी छायामे मुस्काए 
(पृूतिगढनेक, जावाज) 
पक्ज्‌ 


यह निर्जततादा राग्य, 
यहा कोर्ट न और । 


जगते कोठाहल, संय्रयामे दर, 


संघ श्डछ 
यहाँ है अभय शाच्ति । 
है शाति भग होती 
सेरी छेतीकी खट्-खट्से ही, दस | 
इस नि्जेनतामे जाग रहा मैं ही केवल, 
सोये पत्थरको जगा रहा। 
में कलाकार हूँ, शिल्पी हूँ । 


पकजका मन हि 


पंकज 


भन 


'क्ज 


सन 
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तुम कलाकार ही नही, 
नही शिल्पी केवल, 


तुम रक्त-मासके पुतले भी, मानव भी हो ! 


यह कसी ध्वनि २ के 
सुनता हूँ क्या ? 


तुम कलाकार ही नही, 
नही शिल्पी केवल, 
मानव भी हो 


तुम कोन ? 

कहाँसे वोल रहे ? 

में तुम्हें देखता यहाँ नही, 
लेकिन आवाज़ सुन रहा हूँ । 


में तो तुमसे 

कुछ कहता रहता हूँ सदैव, 
जिसको तुम सुनकर भी 

न कभी हो सुन पाते मेरे पकज ! 


१४६ 


पकज 


सन 


सन 


सन 
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पकज ? 
सवोधित करते हो मुझको 'पफ्ज” कहकर ! 


आश्चर्यचक्तित क्यों होते हो ? 

में तुमसे परिचित हूं, 

तुमको पहचान रहा, 

है ज्ञात मुझे आख्यान तुम्हारे जीवनफ़े, 
हरएक तुम्हारी धटफन 

मेरी धडकन है! 


सम्मुख आओ, 

में भी तुमको पहचान तो ' 
(हत्की हँसी ) 

पहचानोगे ? 

आच्चर्य यही, 

मुझको तुम अवतक भी 

न तनिक पहचान सके । 


में समझ नहीं पाता, 
तुम क्‍या यह कहते हो ? 


जबसे तुमने देखा प्रकाश इस घरतीजा, 
जबसे चचद सासे 

गिनने लगे गयी जिन्दगीकी घटियाँ, 
में तबये ही तो संग तुम्हारे रहता ह 


प्‌्फजञ् 


सन 


पकज 


मन 


पकज़ 


सन 
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तुम सग हमेशा रहते हो ” 


हाँ, संग हमेशा रहता हूँ । 

तुम भी हो उतना निकट नही अपने मनके, 
जितना मै निकट तुम्हारे 

प्रतिपल रहता हूँ ' 


तुम कौन ? 
क्यों नही मेरे सम्मुख आते हो ? 


सम्मुख क्या आऊँ पकज ' 
में तो सदा तुम्हारे मनमे हूँ, 
मैं सदा तुम्हारे अतरसे बोला करता। 


क्या कहने आये हो मुझसे ? 
इस समय ? यहाँ ? 


में कहने आया हूँ पकज, 

तुम कलाकार ही नही, 

नही शिल्पी केवल, 

तुम रक्‍्त-मासके पुतले भी, मानव भी हो ! 


तातपये तुम्हारे कहनेका ? 


तात्पये स्‍्वय सोचो, समझो । 


श्ध्८ 


पकज 
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अवकाण नही मुझको इतना, 
उलमझूं तुमसे । 

अवकाश नहीं मुझको इतना, 
मैं तथ्यहीन तात्पर्य तुम्हारा 
समझूं, सोच यो रुकफर । 
तुमने अपनी वातोंमें 
उलझाकर मुझको, 

साधना भग कर दी मेरी 
ये हाथ रक गये हैं मेरे, 

छेनी है नीचे गिरी हुई 
मेरे मम्मुस यह मूत्ति अधूरी सडी-सठी 
सतृष्ण नयनमे ताक रही, 

है मांग रही जीवन मुझसे | 

में कलाकार हूँ, शित्पी हूँ, 

भर दूंगा इसमें नये प्राण, चेतना नयी 


(मृत्ति गढनेकी आवाज़ शुरू होती है, फिर शोध्न ही बन्द हो जाती है।) 


सन 


पक 


संत 


पंदन 


मत पागल हो पकज, 
कुछ मेरी वात सुनो 


तुम वयों अगात 
मुझको यो करने जाये हो ? 


में तुम्हे सत्य दिवल्लाने आया जीवनी ! 


3 । मु 
हम 


में देव रहा 


मन 


सन 


प्फ्ञज 


सघर्व शडें६ 


जीवनके सत्योको 
इन्ही मूत्तियोमे ' 


पाषाणोमे जीवनका सत्य नही मिलता, 
सत्योके फूल खिला करते हैं धरतीपर ' 
पाषाणोंसे तुमको 

ने उलझने दूंगा अब। 

मै तुम्हें खीचकर 

जीवनकी घरतीपर लाने आया हैं ' 


में कहता हैं, 

मुन्नको जाना है कही नही । 

में कलाकार साधना-निरत 

कर रहा अभी मैं नयी सूष्ठि ! 


तुम अ्ममे हो। 

तुममे है इतनी शक्ति नही, 

तुम देख सको 

जीवनके निष्ठुर सत्योको ! 

सत्योको अपनी आँखोंसे ओझ्नल करके 
अम-सृप्टि कर रहे हो प्रतिपल ! 

अमकी दुनियामे 

तुम्हे नही रहने दंगा, 

देखना तुम्हें होगा जीवनका कठिन सत्य ! 


ऐसी असत्य वाते क्यो करते हो ? 
बोलो, 
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सन 


सनते 


पंकज 
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में कलाकार, 

जीवनके सत्पोक्ा द्र॒ष्टा 

मैं देख रहा हूँ उन्हे सतत, 

इसलिए कि उनको जगको भी दिखला पाऊं, 
इसलिए क्रि 

प्रमुदित हो पाये समार 

कलाकृतियोमे उनका वबिय देस 


तुम चाह रहे हो 
जगतीऊफो प्रमुदित करना ? 


सच कहते हो, 

मेरी कामना यही है, 

जग यह हँस पाये । 

मेरी साथना सफड होगी, 
जब मेरी कला-सृप्टियोसे 
जग पाएगा उत्लास-हास 


इन वातोपर 

मझको विद्वास नहीं होता । 

कामना तुम्हारी होती यदि, 

जगतीफो सुखी बनानेकी, 

पह़दे तुम सुत्री बनाते 

अपनी पत्नीजो, माँको, जपने नन्‍्हें शिक्ष को ! 


क्या कहते हो ? 


सघर्ड १५१ 

सन 

में सत्य कह रहा हूँ पकज 

तुम जीवनके सत्योसे आखे फेर रहे ' 

तुम कहते हो, 

तुम निर्मित करते हो अनुपम मूत्तिया नयी, 

में कहता हैँ, 

मूत्तियाँ नही, 

अष्म-सुष्टि तुम्हारी है केवल | 

तुम देख रहे, 

अपनी आँखोंके सम्मुख नित, 

नन्‍्हा मोहन बीमार पडा है शय्यापर, 

पत्नी वेचेन हो रही हे ! 

( करुण सगोतके साथ एक स्मृति-दृश्य प्रारभ होता है ) 

सोहन--माँ ! माँ! 
बेला--क््या है वेटा ? प्यास छंगी है क्या २ 
मोहन--हाँ माँ, पानी दे । 
बेला--पहले दवा पी ले बेटा, फिर पानी पीना । 
मोहन--नही माँ, में यह दवा नहीं पीऊँगा, वडी कडवी लगती है। 
वेला--दवा पीएगा, तभी तो जल्दी अच्छा हो जायगा । 
मोहन--तू रोज यही कहती है, पर मै अच्छा नही होता । बाहर कब 

खेलने जाऊँगा माँ ? शाति और रामू रोज खेलते हैँ । 
वेला--तुम भी खेलने जाओगे मेरे छाल ! पहले अच्छा तो हो जाओ | 
मोहन--मै कव अच्छा होऊँगा माँ ? 
वेला--अव दो-चार दिनमे ही अच्छे हो जाओगे | 
भोहन--तव तुम मुझे खानेको दोगी न ? 
वेला--हाँ बेटा, मै तुम्हारे लिए बडी अच्छी-अच्छी चीजे बनाऊँगी । 
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मोहन--मै सदेशण खाऊंगा माँ, रसगुल्ले भी । 

बेला--मैं तुम्हें सब कुछ दंगी मोहन 

सोहन--तू मुझे जल्दी अच्छा कर दे माँ ! बावूजीमे कहकर फोई 
अच्छी दवा मेँगा देना । 

बेला--वावूजी !' ( साँस सीचकर ) बावूजीको फुरसत नहीं रहती 
बेटा ! वे हमेशा अपने काममे लगे रहते है 

मोहन--मेरे लिए वे काम छोडफर जरूर दवा छा देगे माँ | 

बेला--मोहन बेटा, उनके पास पैसे भी तो कम है ! 

मोहन--इससे क्या हुआ माँ ! तू बहाना करती है । मैं कहूँगा तो, 
भेरे लिए वे जरर दवा ला देंगे । 

बेला--देस, वे आ ही रहे है । 

मोहन--कहां हैं माँ ? 

बेला--आ ही गये । देलिए न, मोहन कबसे आपको सोण रहा है । 
आपको तो अपनी मूत्तियोसे छट्टी नहीं मिलती । 

पकज (निऋक्रद आता हुआ)--या कछें, थोडा-मा काम ब्राफ़ी रहें 
गया था, सोचा, पूरा ही कर छ। मोहलकी तबीयत उसी है ? 

बेला--आपको इसकी चिता थोटे ही है ? 

पकज--चिता क्यों नहीं है ? छेकित काममे दय तरह उठये याता 
हैँ कि कुछ याद ही नहीं रहता । और, मूत्तिया बेकार तो नी 
बना रहा हें, उनसे पैसे भी तो मि्ेगे । 

बेला--मैसे क्या खाक मिलेंगे ! मूलियोक़े प्रेमी किलने है ? 

पकन--हैं क्यों नहीं ? टुनियासे अनेक वठा-पारसी है । 

ब्रेल्ला--साल दो सात्मे कोर्ट दो मन्तिया सरीद ही छेगा, तो ता 
टसीसे तिन्दगी चदेगी ” में सबसे उल्ती 6, कोई दूसरा याम 
बर लो । 

पकज--नहीं बेला, मससे दसरा जाम ने होगा । 

मोहन--वावजी ! 
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पकूज--क्ष्या है बेटा ? 

मोहन--मुझे जल्दी अच्छा कर दीजिए बाबूजी ! में खेलते जाउना | 
पकज--तू अच्छा हो जाएगा मोहन ' न 
मोहद--आपकने यह वडी कडवी दवा ला दो है, में इसे नहा पाऊया । 


आप कोई अच्छी दवा ला दीजिए । 


पक्षण--अच्छी दवा ? लादंगावेटा ! तू जल्दी अच्छा हो जाएगा ! 


प्र्ज 


( स्मृति-दृश्य समाप्त ) 
(ज्ञोरकी हंसी) 
तुम कलाकार हो, शिल्पी हो ' 
तुम चाह रहे 
उल्लास-हाससे भर देना इस जगतीको । 
लेकिन अपने नन्हे शिशु, 
अपनी पत्नीको 
तुम तनिक न प्रमुदित कर पाते ! 


सच कहते हो । 

विज्लुव्य, विकल हो उठता हैं 

में उन्हें देख । 

मेरे अतरके तार-तार वज उठते है, 

वह चलती है आँखोंसे करणाकी घारा । 


लेकिन क्या करे, 

विवश हूँ मै । 
ये पत्थर माँग रहे मुझसे आकार नये | 
भाकइृतियाँ माँग रही मुझसे जीवन-स्पन्दन ! 
में कलाकार, 


इनको निराण् कैसे कर द ? 
( मूर्ति गढने की आावाज्ञ ) 
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सन 


पकज 


सन 
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लगता मुजको, 

विक्षिप्त हो गये हो पकुज ! 

पायागोकी वाणी तुम सुनते हो प्रतिक्षण, 
लेकिन मोहनफी कातर ध्वनि 

अतरतक तनिक तुम्हारे नहीं पहुँच पप्ती ? 


मुसकों अभात मा। करो अधिक 
उनकी स्मृतियोकी सोने दो ओ मेरे मन 
मेरे अतरकी और न अविक कुरेदो तुम | 
शिप्पी हूँ, 
गढ् रहा मत्तिया जगके हित 
मेरी साथना न भग करो 
इन वातो से । 
(हँमते हुए ) 
साधना | 
सावना इसे तम कहले हो ! 
तुम पागल हो ! 
तुम भाग रहे हो जीवनके सपपसि ! 
पापाणोऊे सँग जस-जस 
पायाण हो गये हो तुम भी ! 
(आदकर्य से) 
व्या उठते हो ? 
पायाग हो गया # मे नी ? 
तुम निप्दर हो, 
तम अतरती पदश्न ने तनित हा सुन पाते । 


८-| 


नये का दा 4 


देखी, मेने उर 
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आकाक्षाएँ हैं जाग रही कितनी, 
मेरी पलकोमे सपने उमड रहे कितने ' 
भेरी सॉँसे जगकी 

मगल-कामना किया करती सदैव । 
तुम कैसे कहते हो, 

मैं भी पापाण हो गया हूँ 

इन फापाणोके सँग ? 

भेरे उरमे तो जाग रही 

जीवन-विद्युत्‌ इतनी सशक्त, 

जो पापाणोकी भी 

नवजीवन देती है, 

चेतना नयी उनके प्राणोमे भरती है ' 


आश्चर्य यही तो 
होता है मुज्धको पकज ! 
तुम कहते हो, 
कैसे निराश कर दूं में इन पापाणोको ? 
लेकिन निराश करते अपनी प्रिय बेला को 
तुमको न तनिक लरूज्जा आती ' 
है याद, 
कौन-सी आशाएँ थी 
जाग उठी उसके मनभे ? 
(मधुर दाद्य-सगीतसे स्मृति-दृद्य प्रारभ होता है) 


देला-- (हल्की हँस) 
पफज--बडी खुद हो बेला ! 


वला--मै उुब न होऊँ, तो दूसरा कौन होगा ? 
पकज--भाखिर वात क्या है ? 


१५६ रेडियो-नाटय-शित्प 


बेला--मुझसे खुजीकी वात पूछ रहे हो ? आज मुझसे सुत्री दूसरी 
कौन नारी होगी ! 
पकज--क्यों ? 
बेला--क्यो'का जवाब में नही देती ! 
पंकज--जरा सुनूँ भी । 
बेला-नतुम्हारे-जैसा कछाफार तो णुद समझ जाएगा। 
पकज---कलाकारकी पत्नी कह दे, तो अच्छी बात न होगी ? 
बेज़ा--तुम तो मुझे चिढाने लगते हो । तुम्ही बतल्म दो तो कैसा हो ? 
पकज--नहीं बेला, में पहेली बूझना नहीं जानता। मैं तो मूर्ति 
गढना जानता हूं, पत्थरकी मूत्ति ' 
बेला--एक मेरी मूर्ति नही बना दोगे ? 
पदाज--तुम तो मेरी कल्णफ़ी प्रेरणा हो ! अपनी प्रत्येक मूत्तिमें मे 
तुम्हारी ही आत्माका सगीत भरता हूँ ! में कितना प्रसन्न हैं, 
तुम्हारी जैसी जीवन-संग्रिनी पाकर । 
बेला--यह तो तुम उत्टी वात कहते हो । 
पब्ज--उत्टी बात कहता हू ? 
बेला--और नहीं तो क्या ? सुत्र तो में हें कि तुम्हारे-जैसे कलाकार- 
वी पतली हूँ ! 
पदज--पगली ! (हत्की हसी ) 
बला--हसते क्यों हो ? में झठ कहती है ? 
प्रकज--झृठ क्यो क्होंगी बेठा ! छेकित मैं सोच रहा ह जि क्या तुम 
हमेया सुर्री रह सकोगी ? 
वेडा--मैं तुमसे ऐसी बाते नहीं सुतता चाहती । सेरा सन आभ्कि 
हो उठता है । मैं तुम्हारे सात है शा सुरी रहृगी ! 
प्रदाव तुम मेरी बात नहीं समसी ! 


बेला--मैं समझती है । तुम कलायार हो, शिली हों | मे बुछारा 


सधणर १५७ 


प्रतिभापर, तुम्हारी शक्तिपर विव्वास है। में जानती हें, 
तुम मुझे दुखी नही होने दोगे । 


पकज--हाँ वेला, मे तुम्हे दुखी नही होने दंगा ! तुम्हारे होठोकी 
मुस्कानके लिए में सब कुछ करूँगा । 
बेला--तुम कितने अच्छे हो ! 
(स्मृति-दृश्य समाप्त) 
मन---(जोरको हंसी) 


तुम कितने अच्छे हो पकज ! (हँसी) 
पकज 


तुम हँसने आये हो मुझपर ? 
सन 
मैं हँसने नही यहाँ आया, 
(व्यग्यसे ) 
यह तुमसे कहने आया हें, 
तुमने अपनी वेलाको सुखी बनाया है ! 
मुस्कान अधरपर खिलती रहती है उसके, 
आँखे उसकी मुस्काती है, 
हो सुख विभोर, 
उल्लास-हासके गीत सदा वह गाती है ! 


तुम कितने अच्छे हो पकज ! (हँसी) 
पकज 


में कहता हें, 
मुझपर न हँसो अब और अधिक, 
ओ मेरे मन ! 


सन्‌ 
मै हँसता नही तनिक तुमपर ! 
कुछ वीती बाते याद करा देता हूँ वस ! 
उन मवु-दिवसोकी स्मृतियां, 


श्धश्र्प 


पक्ज 


सन 


रेडियो-साव्य-शिल्प 


बोलो, कहाँ गयी । 

बेलाकी पलकोके सपने क्या कहते हे ? 

उसके मनऊफा विज्वास 

भला क्‍या हार गया ? 

तुमने थे जो थाग्वासन दिय्रे कभी उसको, 
वे पापाणोंसे टफ़राफर क्या सूठ ठुए ? 

क्या सनमुन्त ही 

तुम देश नहीं पाते उसकी इच्छाओऊफो ?-- 
जो सिसफ्-मसिसफ्कर रोती हैं 

जो घुट-बरुटकर मिट जाती हैं ! 


बस, रहने दो ओ मेरे मन 
में सुन न सकगा ओर अधिक। 
सोबी स्मृतियोको जगा-जगा 
मझऊको अद्यात क्यों करते हो ? 
में कादर हूं, 
मजे साथना बरने दो 

(मृत्ति गढनेकी आवाज ) 


टहरो पकज ! 

भागों ने उ्ी | 

भागने नहीं दगा तुमका । 

सोचो तो दुछ, 

तुम पायाणात्र टवराना बट छाट 
बही श्रम आर इदसारा करते यदि, 
घन-ते वव भिडता, 

सुज मिटता, 


प्कज 


सत 


पंकज 


सन 


सघकदे श्प्र 


जीवनमे हँसो-खुगी तव आकर लहराती, 
बेला मुस्काती, 

मोहन किलूकारी भरता, 

साधोकी कलियाँ खिल जाती ! 

कितना सुन्दर लगता यह जग 


रहने दो अब 

ओ मेरे मन 

तुम दुनियाको रगीन बना 

साधना-अ्रप्ट मुझको यो करने आये हो 
लेकिन में अपने पथसे भ्रष्ट नही हूँगा 

है मुझे ज्ञात, 

इस दुनियाकी यह चमक-दमक, 

यह रगीनी, 

सब नर्वर है, है क्षणिक, तुरत मिट जाएँगी | 
में नरवरताके लिए 

अमरताको न कभी भी खो सकता ! 


यह बात अमरताकी 
तुमने कैसी छेडी ? 


जो मेरे मन, 
तुम जधे हो, 
तुम समझ न पाओगे सब कुछ | 


पत्थरके प्रेमी, 
ज़रा मुझे समझाओ भी ! 


१६० रेडियो-वाट्य-शिल्प 
पंकज 
जो रग दिखाते हो मुझको 
इस दुनियाके, 
वे सबके सब धुल जाएँगे ! 
बेला न रहेगी, 
रह न सकेगा मोहन भी, 
ओऔ, कलाकार पकजकी 
नश्वर देह कभी मिट जाएगी | 
मिट जाएंगे, 
जगके वैभव-ऐश्वर्य सभी ! 
मिट जाएगी 
दुनियाकी सारी चमक-दमक 
लेकिन यह अनुपम कला-सृष्टि 
जगके ध्वसोपर भी सदेव मुस्काएगी 
युग-युग तक कछाफार पकजकी 
गौरव-गाया गाएगी 
सब्र मिट जाएंगे, 
वत्तमानके प्राणी हैं 
लेकिन यह मेरा केछाफार 
है तोद रहा इस वरत्तमानकी सीमाएँ 
छेतीके निप्ठुर, निर्मम कुछ आपातोंसे ! 
आनेवाटी सदियों भी 
यह व्भी ने मिटनेवाल्ा हैं। 
यह गौरव देख रहे हो तुम ? 
देवो भी तो। 
( वाद्यन्सगीतसे नया स्मृति-दृदय प्रारम होता है। बहुससे लोगोरे 
ज्ञमोत पोदतेडी आवाज़ सुनायी पडतो है। ) 


संघर्द १६१ 


बादमी १--अरे भई, इतने जोरसे कुदाल न चलाओ | 
जादसो २--क्ष्यो ? 
आदमो १--कही ऐसा न हो कि जिन मूत्तियोकी खोजमे हम मिहनत 
कर रहे है, वे हमारी कुदालकी ही चोटसे टूट जाये । 
जञादमी २--हाँ, अभी-अभी तो यह छोटी-सी पत्थरकी मूर्त्ति मिली है। 
आदमो १--इसोलिए तो कहता हूँ कि वडी मूत्तियां भी शीत्न ही 
मिलेगी ! अच्छा, जल्दो-जल्दी काम करो । 
(कुदाल और फावड़े चलानेकी आवाज़ ) 
आदसी २--यह देखिए, एक नयी मूर्ति यह निकली ! 
आदमसो १--किंतनी सुन्दर है ! में कहता हूँ, अभी और मूृत्तियाँ 
निकलेगी । काम करो । 
(छुदाल और फावड़े चलानेकी आवाज़) 
जादनो २--यह देखिए-एक नयी मूत्ति और निकली ! 
(छुदाल भर फावड़े चलानेकी आवाज़) 
जादमी २--एक मूत्ति और ! 
आदमो १--इतनी मूत्तियाँ । कलाका अनुपम भडार पा लिया 
हमने ! कितनी सुन्दर है ये ! 
आदमो २--इनको करा तो देखिए ! इनकी एक-एक रेखा वोरू 
रही है ! ये कितनी सजीव लगती है ! 
आदमी १--किसकी बनायी हुई हें ? 
आदमी २--नाम तो इस मूत्तिके नीचे खुदा हुआ है। 
झादमी १--वया नाम है ? 
भादमी २--मत्तिकार पकज ! 
ऊअादसोे १--भत्तिकार पकज |! तुम हमारी श्रद्धाके पात्र हो ! हम 
उुम्टार चरपोपर अपनी श्रद्धाजलियाँ अपित करते है ! 
२--भारचर्य हैं कि हम ऐसे महान्‌ कलाकारके विपयमे कुछ 
नहा जानते थे। पता नही, यह किस युंगका कलाकार है ! 


आदमी 


११ 


र्‌ रेडियो-नाव्य-शिल्प 


आदमी १--मूत्तियोपर सन्‌-सवत्‌का उल्लेस तो अवश्य होगा ' 
आदमी २--होना तो चाहिए । 
आदसी १--जरा गोरसे देशो । 
आदमी २--देस रहा हैँ । (ज़्रा ठहरकर) यह तो किसी सन्‌का 
ही उल्लेख है। 
आदमी १--पढो भी तो । 
आदमी २--उन्नीस सो पचास । 
आवमी १--तो, इसमें सदेह नहीं कि मूत्तिकार पकज बीसयी सदीके 
पूर्वाद्धमे रहा होगा । 
आदमी २--उसकी कला गजबकी है ! आज इतनी रादियोड़े बाद 
भी उसकी मूत्तियोमे इतनी णवित है कि ये हमारे मतों गुई- 
गुदा सके ! 
भादमी १--सचमुच वह महान्‌ कलाकार था 
आदमी २--ये मृत्तियाँ हमारे गौरवकी वस्तु हे 
आदमी १--इन्हे हम अपने म्यूजियममे छे चले | 
आदमी २--हा-हां, हमे इनका सरक्षण करना चाहिए । 
मन (जोर को हंसी) 
पंकज 
क्यों हसते हो 
ओ मेरे मन ? 
सन 
पागछ सपने छल रहे तुम्हे ! 
पकज 
पागद़ सपने ? 
मव. | £|औ£ 
मैं ऐसे सपनोतों 
पागठ ही वहतला हूं । 


ये 2 कक निष्दर फोहर टीन बार 
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संघर्ष १६३ 
तुमसे मघुमय वत्तेमान 
अमरत्व प्राप्त करनेके हित 
तुम दौड रहे हो अधो-से अपने पथ पर । 


पंकज 


सन 


क्या कहते हो ? 
में दोड रहा हूँ अधो-सा ? 


तुम देख नहीं पाते 

जीवनके सपनोको, 

जो वत्तमानकी घरतीपर 
सामने तुम्हारे विखरे हैं । 
तुम कहते हो, 

ये वत्तमानके सुख-वैभव 

सव नश्वर है, 

चाहिए तुम्हे अमरत्व कही । 
में कहता हें, 

तुम भ्रममे हो । 

तुम खोज रहे अमरत्व यहाँ, 
वह भी नश्वर, क्षण-भगुर है ! 


प्कज 


सन 


वह भी क्षण-भगुर है कैसे ? 


तुम देख नहीं पाते उसको ? 

तुम कहते हो, 

वेला, मोहन मिट जाएँगे, 

इस दुनियाके चमकीले र॒ग घुछ जाएँगे, 
दस वर्षोमे सव चमक-दमक होगी मलीन ! 


श्द्द्ड रेडियो-नाट्य-शिल्प 


तुम अमर रहोगे 

इन्ही मूत्तियोमे छिपफर ! 
में कहता हूं, 

ये कला-सष्टियाँ भी 
खडित हो जाएँगी ! 


कैसे खडित होगी, 
में समझ नही पाता | 
मन (हँसी) 
तुम समझोगे इसको कंसे ? 
अमका आवरण 
तुम्हारी आँस्रोपर छाया । 
क्या देख नहीं सकते 
कि कभी तूफ़ान-बवठर आएंगे, 
घरती डोडेगी, 
आसमान थर्राए्गा ? 

(आंबी, तूफान, भूकंप आविकी भयकर ध्यनियाँ दुरसे धीरे-्धीर 
उठकर तेज्ञ हो जाती हूं । बहुत-से छोगोफ़ी आवाजें सुनायी परती हे 
धसागो, भागों “जान बचाओ! आदि) 

पुद्प-त्वर १--भरे राजेश, तुम यही सटे हो ? 

पुदक-स्वर एन्‍तोर य्या पर ? 

पुरुप-स्वर १--भागते क्यों नहीं ? 


स्प्य 


दृर-स्थर २--भागरर उठ़ा जाऊ ? दराते नही ? सम्रती था 
डोदड़ रही है, आजाश फट रटा ह, वादियार बाइदट एव 
था रहे है, व्याययरा बटवी आ रही ८, दान झा सता रेट 


। माह हाता 2, प्रतप आहर ही रहया । 


ञछफ 


संघर्ष बे 


परुष-स्वर १--तुम भी गजवके आदमी हो यो खट-्यदे प्रलयत्ती 
* द्वाते सोच रहे हो ! मी अनिल 
परुष-स्धर २--जो सामने देख रहा हूँ, उसे मोच रहा हू । व द हे 
>. बड़े आलीशान महल गिरकर च्र-चूर हो रहे है, परती फंद 

रही है, सभी ढह रहे है, ढह रहे हैं, आाह ! 

( आवाज्ञ तेज् होकर कम होती है ) 

सन (अट्ठहात) 
कलाकार पकजकी पु 
सब मूत्तियाँ ध्वस्त हो जाएँगी ! (हँसी) 


पक्ज 

इतना न हंसो ओ मेरे मत ' 

में पागल हो जाऊँगा सचमुच इन्हे सोच ' 
मन (हंसी) 


में क्यो न हँस ? 

तुम खोज रहे अमरत्व यहाँ ' 
अमरत्व भला इस घरतीपर 
मिल पाता है ? 

घरतीपर सव कुछ नइवर है, 
क्षणभगर है, 

आज्कासे जीवनका 

प्रतिक्षण कपित है! 
तूफान-ववडर 


उत्का-झझ्ावातोका भय तो है ही, 
सभव है, 


जगके भले आदमी, 

शाति चाहनेवाले नर 

कुछ ऐंटम वम भी वरसा दे ! 
(वहुत-ते हवाई जहाज्ञोकी आवाज । विस्फोट आह-चोर्कार 
जादिकी घ्वनियाँ ) न्‍ 
सन (लट्टहास) 

तब कलाकार पकजकी 

ये मूत्तियाँ कही बच पाएँगी २ (हंसी ) 

अमरत्व चाहनेवाले भावक कलाकार (हंसी ) 


पंवज 
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कस 
रहने दो, रहने दो, 
हँसो न और अधिक 
ओ मेरे मन | 
सच कहते हो, 
अमरत्व नही इस धरती पर ' 
भ्रम है, सब मिथ्या हे ! 
मेरी साधना, कला-फौशल, 
सब निष्फत हे | 
मेरी मूत्तियाँ सभी 
यटित हो जाएँगी | 
मे रबर उन्हे करूँगा वया ? 
प्रतिमे, चुझक़ो मिटना ही है, 
तो बनकर भला करेंगी क्या ? 
(पत्थर पर जोरसे हथीडा मारनेड्ी आवाज़ ) 
ज 
आह 
मैने यह वया कर दिया आज ? 
मेरी यह अनुपग कत्य-यूत्टि 
हो गयी नप्ट मेरे हाथो 
में पागल हैं 
में उठझ रहा हैं, जाने क्यों, 
अपने मनसे ! 
मैने अपनी प्रतिमा 
यठित कर दी पटमे 
यह प्रतिमा, मेरी कत्य-सूरिट | 
जिसवे रचने मे 
मरे जात्म-युस मिडता था, 
सतोय ह्दयगा होता था | 
में जिससे कोई मति रचंगा मउमोला, 
पत्थरमे ज्योति जयाझया 
(बाय सर्गीतये सम्राष्ति) 





वे अभी भी क्योंते हैं ! 


(दा्य सगोत्से दृश्य प्रारम्भ ) 
रेखा--रात बीत रही है माधव ! 
साधव--मेरी जॉजोमे नींद नहीं है। 
रेखा--में दहती हूँ, अब सो जाओ। 
साधव--नही रेखा, जभी में नही सो सकता । 
रेखा--न मालूम, तुम्हे कभी-कभी क्या हो जाता है। 
माधव--हो क्या जाता है, यो ही कुछ सोचने लगता हूँ । 
रेखा--मैं भी तो सुनूं, क्या सोच रहें हो ' 
माधव--तुम्हे क्या वतलाऊं ? 
रेखा--क््यो, मेरे जानने योग्य नही है ? 


साधव--नही रेखा, जानने योग्य क्यो नही है, छेकिन मेरा मन कुछ 
अशात्तन्सा है। 


रेखा--यही तो जानना चाहती हूँ कि इस शातिकी वेलामे तुम अशात 
क्यो हो? 

माधव--अज्ञात ! (हलल्‍्को हँसो) मैं कालिदासके 'अभिज्ञानशाकु- 

तलम्‌ को वात सोच रहा हूँ रेखा ! 

रेखा--तो इसमें अशात होनेकी क्या वात है? 

साधव--अज्ञात होनेकी बात नही है? 

रेखा--( हल्की हँस्तो) कवि और कलाकार सचमुच पागल होते हैं, 
यह वात तो तुम्हे देखकर ही मान गयी हूँ माधव ! 

माधद--मै पागल हूँ ? कालिदास पागल थे | अन्यायी ! 

रेजा--तुम्हे क्या हो गया है माबव ? 


मापद--हुछ नहीं, कुछ नहीं। जाज में विश्वकवि रवीन्द्रनाथ 


श्द्८ 
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ठाकुरका एक निवव पढ रहा था। उसकी पक्‍्तियाँ अभी भी 
मेरे कानोमे गूंज रही है। सुनती हो ? 

रेखा--नही माधव 

साधव--वाह ' यह गूंजती हुई आवाज़ तुम नही सुनती ? 

स्वर--सस्कृत-काव्योमे दो तपस्विनियाँ और है, जो हृदबको 
तपोवन बनाकर उसमें निवास करतीं है। वे है प्रियवदा 
और अनुसूया | पतिगृह-गामिनी जकुन्तछाकों विदा करके वे 
रोती-रोती लौट आयी । नाटकम फिर उनऊा प्रवेश नही देसा 
गया, उन्होंने फिर हमारे हृदग्रोमें ही आसन जमा लिया ' 

माधव--सुनती हो रेखा ? 

रेखा--कक्‍्या सुना रहे हो मावव ? मैं तो कुछ भी नहीं सुनती । 

माधव--क्रुछ भी नहीं सुनती ” सुनो भी तो ! 

स्वर--शकुन्तलाके पतिगृह-गमनके वाद प्रियवदा और अनुमूबागा 
क्या हुआ, यह बात झकुन्तछा नाठकके लिए बि 5कुल ही अना- 
वश्यक है, किन्तु क्या इसीलिए वह अकथित और अपरिमेय 
बेदना वहीपर झान्त हो गयी ? क्या वह हमारे हृदयमें बिना 
छन्‍्द और विना भाषाके ही सदा जाग्रत नहीं रहने लगी ? 

माघव--यही तो मैं भी कह रहा हैं रेसा ! 

रेखा--क्या कह रहे हो तुम ? मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं होता । 

माघव--हूँह, तुम्हें क्या मालूम होगा ? 

रेखा--तुम्ही रातभर मालूम करते रहो ! मुझे तो नींद आ रही है । 
म॑ सो रही हूँ। 

माधघव--अच्छा रेखा, सो जाओ, मेरा भी मन जब श्ञान्त होगा, सो 

जाऊँगा। (क्षणिक्त शाति के बाद ) वयो रेखा, सो गयी ? कालिदासने 
प्रियददा और अनुसूयाके प्रति सचमुच अन्याव किया है--अन्टाय ' 
(घोरे-घीरे उठता हुआ स्वप्न-सुचक संगीत ) 


घत्पना--क्लायार माधव कलाकार 


दे असो भी वर्यरी हैं 


च 
अर 


माघव--क्नौन हो तुम ? । 
कल्पना--गे ? इसने तुम्हे बया मत|य 
माघव--तो, तुम मूसे पुकार क्यो रही हो ) 
छल्पना--तुम्हे भाच्ति देनेके लिए । 
साधव--शान्ति | 
फल्पना--हाँ-हाँ, तुम अयात हो न ? में तुम्हें घानि देश छाप 
हूँ। 
साधव--शात्ति दोगी ? कैसे ? 
कल्पना--कैसे क्या वतलाऊ ? तुम शान्ति नही चाहते 57 ' 
साधव--चाहता क्यो नहीं ? 
एल्पना--तो, आओ गीघ्रता करो। 
उड चलो । पीछे छौट चलो । 
(शून्यमें उड़नेकी आवाज़) 
स्वर--१९००-१८७५-१८५७ 
(भीड़की आवाज़) 
कुंवर्ससतह--यह विद्रोहका झडा खडा रहे, गिरने न पाये, जीत हमारी 
होगी ! 
स्वर--१८५०-१८३५-१८००-१७६० 
विहारी--सीस मुकुट कटि काछनी, कर मुरली उर माल । 


यहि वानिक मो मन बसहु सदा विहारीछाल ॥ 
छत्पना--बटते चलो कलाकार | 


साधव--आ रहा हूँ देवि ! 
स्दर--१७२०-१७००-१६८८ 
तुल्सो--सिय्रा राममय सब जग जानी। 
करो प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
कत्पन:--माषव, बौर आगे बढो। 
साधव--वट रहा हूं ! क्या कहें, तुम्हें ? 


मेरे साथ य७॥ 7४)। 
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फल्पना---कल्पना 
साधव--कत्पना | 
स्वर---२९ ०-८८ ०-४० ०-३० ० 
साधव--और कहाँ कत्पना ? 
कल्पता--और नही कलाकार मै तुम्हें गीत्र ही रुकनेको कहूँगी। 
साधघव--बह कौन है वहाँ--उस पर्वत पर ? 
फल्पना--वह यक्ष है, कालिदासका विरही यक्ष 
मावव---आपाढके सेव आकाममे धिर रहे है, यक्ष व्याऊुल हो रहा है 
कल्पना ! चलो न वही । 
कल्पना--नही मावव, मैं तुम्हें यक्षके पास नहीं, प्रियवदा और अनु- 
सूयाके पास ले जाऊँगी । 
भाधव--कहां है वे ? 
कल्पना--उन्हें ही तो देख रही हूँ । आगे वढो ! वह देसों, वहां, 
उस कुजमे । 
साथव--तो, चलो न वही । 
फल्पना--नही माबव, में वहाँ नहीं जाऊंगी । 
साधव---तव ? 
कल्पना--तव क्या ? तुम चले जाओ | फिर छोटकर आता, तो 
साथ चलेंगे । 
साधव---तुम क्यों नहीं चलती ” 
फल्पना--मैं कहती हूँ, तुम जाओ, देर न करो | इच्छा होगी, चठी 
आऊंगी । 
(घन्य सगोतते दुष्य-परिदत्तंन) 
( चिड़ियोक्ी चहचहाहट आदिकी आवाज्ञ ) 
प्रियवद- (निजट आती हुईं) अनुसूबा ! जनुमूवा ! अरी पगली, में 
तुम्हें कबसे पुकार रही हैं, तुम्हें कुछ मुनाबी ही नहीं पदता ? 
अवुतूया--पचमुच मुझे पुकार रही थी ? 


थे असी सो फ्पॉरी हैं (०१ 


प्रिय०--तुम्हे छुनायी दे, तव तो | कर बया रही हो ? 
--यही एक चित्र बना रही हूँ जियवदा ' 
प्रिय०--तुम्हारा तो मन चित्र ही मे लगता है। देखें, किसका चित हे 
अब ०--देखो न, यही तो हे । 

प्रिय०--यह तो किसी राजकुमारका चित्र है। 

अन ०--हाँ प्रियवदा 

प्रिय०--बडा सुन्दर हे ! इसकी आँखोसे कितनी मादकता वरस 
रहो है ' 

सन ०--हाँ सखी ! 

प्रिय०--कैसे बनाया तुमने ? कही इस राजकुमारको देसा है क्‍या ? 

अनु ०--नही प्रियवदा, जहाँ तुम हो, वहाँ मैं | देखूंगी कहसि ? 
महाराज दुष्यतके वाद इस उपवनमे दूसरा कोई राजकुमार 
जाया ही कहाँ ? 


प्रिय०--हाँ जनुसूया, सच कहती हो । देखते-देखते आँखे थक गयी, 
लेकिन इस उपवनमें कोई राजकुमार नही आया । मन 
करता है, 

ऊतु०--अया मन करता है सखी ? 

प्रिय०--यही कि महाराज दुष्यत-जैसा ही कोई राजपुरुष हमारा 
जतिधि होता, तो हम उसका कितना सत्कार करती ! 

जनु ०--लेकिन कोई अतिथि हुआ तो नही। 


प्रिय ०--यही तो सोचती हूँ अनुसूया, तुम कितनी भाग्यशालिनी हो | 
जनव०--मै ? भाग्यशालिती हूँ ? (हल्की हंसो) 


प्रिय०--भाग्यकश्ञालिनो तो हो ही | अपती कल्पनाके ससारमे कभी 
किसी महाराजको, कभी किसी राजकुमारकों बुला छेती 
हो, जौर उसे अपने चित्रपटपर उतार देती हो । 
“पह तो चित्रकछाकी महिमा है प्रियवदा ! 
प्रिय०--नुम्हारी चित्रकलाकी निपुणता में अभी भी नहीं 


वा 


ही भूली हूँ । 
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तुमने गरकुन्तलाके विदाके समय अपनी चित्रकलाफ़े बरूपर ही 
उसे राजकीय वस्त्र पहनाये थे । 
सनु ०--हाँ सखी, उन विनोकी याद न दिलाओ । वे तो सपने-जैसे 
बीत गये, फिर छौटकर आनेवाले नही है । 
प्रिय०--हाँ अनुसूबा, में भी यही सोचती हूँ, वे दिन फिर एक बार आ 
पाते ! 
अनु०--मेरे मनमे भी उन दिनोकी स्मृतियाँ मचल रही है प्रियवदा ! 
उस दिन गकुन्तछाके मुखपर एक भीरा मँडरा रहा था, और ” 
उसी समय महाराज दुप्यत उपवनमे चले आये । 
प्रिय०---मैं तो उस भौरेकों कवसे खोज रही हूँ सल्ली | एक वार मेरे 
मुखपर भी मेंडराता 
अनु ० “लेकिन, 
प्रिय०--लेकिन क्या, कुछ नहीं ! छूताओकों देखा, फूछोके निकद 
गयी, लेकिन वह भौरा कही न मिला ! 
अनु ०--इन कल्पनाओंसे छाभ ही क्या है प्रियवदा ? 
प्रिय०--हाँ सखी, ये कत्पनाएँ स्वप्न है, छलना है, इनमे उलझनेगे 
कोई छाभ नहीं । और, मैं भी कैसी वेसुष हूँ, क्या कहने 
आयी थी, क्या कहने लग गयी ! 
अनु ०---क्या कहने आयी थी प्रियवदा ? 
प्रिय०--यही कि उठो, घड्ा उठाओ, छताओ और वृक्षोकों सीचनेका 
समय हो गया । 
अनु ०--ज़रा यह चित्र पुरा न कर लूँ ? 
प्रिय०फ--नहीं अनसूया, शीघ्र उदों, पिता बष्व आयेंगे, तो वया 
कहेंगे ? और, यह माधवी छता हमारे स्नेह ही पर तो 
जीवित है। याद है न, शऊुन्तछा इसे हमे ही सौप गग्मी थी ' 
अनु ०--याद है ससी ! 


ये लगी भी पदौरो है 


प्रिय ०--छेकित जाने दो अनुयूया | सरो, तीती दातात एव 77 
दया ? 

अ्षन ०---हा सखी, चलो, देखो न, मायरी 7ता बसे गा पार 

प्रिय०--उठमो घडा । 

(क्षणिक शान्ति, फिर पनी गिरनदा। साथ पम ) 
अनु०--प्रियवदा, उस पुरमुट्से खड्खछाहद बी है रहा | * 
प्रिय ०--कोई मृग होगा। जच्छा सझो, भेरी बाण: 

ज़रा टीडी कर दे न 
अनु ०--मै क्या इसीलिए हूँ ? कभी गशकुतलाई। फेडणी 

थी, आज तुम्हारी कर द ? अच्छा ! 
प्रिय०--देखो सखी, कोई जा रहा है क्‍या * 
अनु ०--यह तो में पहले ही कह रही थी । 
प्रिय ०---शायद कोई अतिथि है। 
लनु ०--सकोचमे जागे नही वढ रहा है । बुला छो 
प्रिय०--आइए, चले आइए । कौन है आप 


? दया सतार व॒*« 
आपका ? 


जनु ०--आप बोलते क्यो नही ? आज्ञा दीजिए, बापकी दया मेदा 
की जाय ? 


भाधघव--#ुछ नही देवि, कुछ नहीं ! म्ते सेवा नहीं चाहिए । पं 
केवल आपके दर्शन चाहता था। 
प्रिय ०--दर्शन ? 


भःघद--हों देवि, तुम्हें देखने हीके लिए कालकी लम्बी दरी प्रकर 
चला बा रहा ह ॥ 


जनुए--अहो भाग्य हमारे | हमारे प्रति अभी भो किसीके 


हेदयमे 
स्निग्ध भावनाएँ है ? किसीके मत हमे देखनेकी आकाक्षा 
ना उच्ना ह्‌ 


माधव--उयों नहीं अनुसूया ? 


श्छ्ड रेडियो-नाट्य-शिल्प 


अनु ०---अनुसूया ? तुमने हमारा नाम कैसे जान लिया अतिथि ? 
माधव---क्षमा करो देवि, मैं कवसे यही झुरमुटमे खडा तुम्हे देरा रहा 
तुम्हारी बाते सुन रहा था ! 
प्रिय०--शायद तुम प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई भौरा हमारे मसपर 
उड-उडकर हमे सताये, तब तुम हमारी रक्षाके लिए प्रकट हो 
माधव--नही देवि, में तुम्हे यो ही देख रहा था । न जाने क्यों, तुम्हे 
देसकर मेरे मनमे एक कैसी करुण रागिनी बजने लगती है, 
मेरे तार-तार झक्कत हो जाते है 
अनु ०--अरे, तुम अभी खडे ही हो ? बैठो अतिथि, आसन ग्रहण 
करो । प्रियवदा, जा, कुटीसे कुछ फल-फूल ले आ | 
भ घव--नही प्रियवदा, इस सत्कारकी कोई आवश्यकता नहीं। में 
तुम्हारे दर्शनसे ही तृप्त हो गया । 
प्रिय ०--तो आओ अतिथि, इस कदलीपत्रके आसनको सुशोभित 
करो । 
साधद--यह स्थान तो शायद वही है, जहाँ दुष्पन्त बैठे थे ? 
अनु ०--हाँ अतिथि, यह तभीसे सूना है। 
मध्थव--लेकिन अनुसूया, में महाराज दुष्यन्तके आसनपर बैठने योग्य 
नहीं हूँ ! 
अनु ०--ऐसा न कहो अतिथि, हम तो तुम्हे उन्हीके-जैसा समझती हें । 
प्रिय०--हाँ अतिथि, हम तुम्हे अतिथि कब तक कहें ? 
साधव--लोग मुझे माधव कहते है। 
द्रिय०--माधव 
सनु ०---नाम तो बडा सुन्दर है 
'.  प्रिय०--तुम्हें देखकर हमे छगता है, जैसे हमारे जीवन-काननमे भूल- 
भटककर सचमुच माधव चला आया हो | 
मावब--तुम क्‍या कहती हो प्रियवदा ? 
अनु ०--प्रियवदा सच कहती है माथव तुम्हें देखकर मुझे 


दे कभी भी प्यारी हू न्‍ 


बानद् होता है कि पया कह | गा 7, ह-ह £ 
याद था गयी हो ' 


अनु०--भावुझ । (हल्ही हँसी) ऐेषिन एरदाग / हि राह ६ 
डन्तरमे मचलती हुई भावनाओको परचा 7 । 7 5 
सहृदय हो ! 
मध्धद--मे कवि हूँ जनुसूबा ! 
प्रिय०--यहू दया कहा तुमने ? 


माधघद--बही तो कि में कवि हूं। पयो ? तु्यार शाएदा ४०५ 


छाया कैसे घिर आयी ? तुम वाधवित बाई ४४ 


प्रिय ०--हमे कवियोंसे भय लगता है मायव ! 

अनु०--वे बडे निप्ठुर होते है ! 

साघव--यह क्या कह रही हो तुम ? 

प्रिय०/--सच कह रही हूँ माधव 

झनु ०--सुनी-सुनावी वात नही, अनुभवका सत्य है 

प्रिय ०--कालिदास कवि थे ! 

जेत०--कवि ही नहीं, महाकवि थे । 

प्रिय०--और, उन्होने कितनी निप्ठुरता की है! 

अनु०--हमें श्ञाप दिया है! 

प्रिय०--निप्ठुर शाप ! 

अनु ०--दुरवोसाके शापने भी कठिन ! 

प्रिय० “झलाने शकुन्ताकों गराप दिया था, शकुन्तला शापमवत 

हो गयी । हु 

५ आक कालिदासका शाप आज भी हमारे शीशपर मेंटरा 
रहा है। 

मेघद--कोन-से शापके दिपयमें कह रही हो अनुसूया २ 


१७६ रेडियो-नाट्य-शिहप 


अनु०--नही देखते मावव ? बह देखो, आश्रमके चारो ओर महा- 
शापकी काली रेखा खिची हुई है । 
साधव--कैसी रेखा ? में तो नही देखता ! 
प्रिय०--नही देखते ? तुम भी कवि हो न ? 
सावब--यह क्या प्रियवदा ? 
प्रिय०---कालिदास निप्ठुर थे, उन्होने हमारी आद्या-आफाक्षाओपर 
अग्निवर्षा की है 
अनु ०---हमारी कोमल भावनाओकी कलियोफो अपने निप्ठुर हाथोंगे 
मसल दिया हे उन्होंने ! 
माधव--हाँ, यह तुम सच कह रही हो । में भी यही कहता हूँ । 
प्रिय०--हाँ, तुम सहृदय हो, सरल हो ! हमारी आश्ाओजे मूर्त्त 
मान रूप हो | 
अनु०--हाँ मावव, कालिदास निप्ठुर थे, लेकिन सब तो एक-से नही 
होते । तुम कितने सुन्दर हो | कितने सरल ! कितने सहृदय ! 
माधव--तुम्हारे स्नेहकी वर्षासे मैं भीगा जा रहा हूँ । लेकिन, लेकिन 
इतनी वर्षा उचित नही है, उचित नही है अनुसूया ! 
अनु०--उचित नही हे ” उचित क्‍या है ” अनुचित क्‍या है ? कुछ 
नही, कुछ नहीं 
प्रिय०--तुम कितने सरल हो मावव ! तुम निप्ठर नहीं हो सकते | 
म॑ जानती हूँ, तुम हमे मुक्त करने आये हो, कालिदासके 
गापसे मुक्त करने | 
अनु०---मै जानती हूँ, तुम हमे इस आश्रमसे मुक्त करने आये हो ' 
तुम हमे इस आश्वमसे, इस बदीगृहसे बाहर ले चलोगे, हमारी 
जाण्ा-आकाक्षाओपर, हमारे स्वप्नोपर मथुकी वर्षा करोगे ' 
माधव--वोलो अनुसूबा, में क्या कर्लों ? कुछ समझ नहीं पाता। 
प्रियवदा, बोलो ! 
प्रिय०---तुम कवि हो, सहृदय हो, तुम स्वय समसते हो, में क्या उहूं ? 


थे बमी भो दर्दारी हूं १३८ 


झन्‌ ०--हमें इस वदीगृहते बाहर पहुँचा दो मायद | हा गया 
इच्छाएँ घुट-घुटकर मिव्ती जाती है 
प्रिय०--शी प्रता करो मावव ' 
साधव-क्ष्या करें में ? 
जर्‌ ०--ले चलो, हमें यह॑से वाहर छे चलो, रादनगरस ' 

प्रिय ०--तुम सोच क्या रहे हो ?े सोचनेका समय नही ! 

माधव---तो, चलो, लेकिन कोई पुकार 

प्रिय ०--आायद पिता कण्व है ! 

मनु ०--क्या कह रहे है वे ? 

बहुत-पे स्वर--( गंजती हुई तेज बावाज में ) थे दयोरी है, एज 
नगरमे जाना उचित नही है । थे दर्वारी है, इनका नगरमे पाना एय+ 
है ! ये क्यारी है, इनका नगरमें जाना उचित नहीं है ! थे गया 
इनका नगरमे जाना उचित नहीं है 

(दीज़ दाद्य सभीतसे सस्तप्ति) 
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[ १७९ ) 


डर मीन मद सता 


सुरुचिपूर्ण हिन्दी प्रकाशन 


दार्शनिक, आध्यात्मिक, घामिक 


भारतोय विचारधारा श्री भपकर एम. ४ हर 
अध्यात्म-पदावली श्री राजकमार ये एम | 
कुन्दकुन्दाचायंके तीन रत्व प्री शोभावस ना हैं; +। 
वेदिक-साहित्य प॒० रामगोविद विप्रई। 4 
जैन-शासन पृ० सुमेरच ; दियावर *१ 
उपन्यास, कहानियाँ 
मुक्ति-दूत [उपन्यास] श्री वीरेद्रकुमार जैसे एम |. ४) 
सघषके दाद श्री विष्णु प्रभावःर -) 
गहरे पानी पंठ श्री अयोध्याप्रसाद गोयरीय ६॥) 
बाकाशके तारे ; घरतोके फूल श्री वन्हेयादाद मिस्र 'प्रनाएर'5) 
पहला कहानोकार प्री रावी शा) 
खेल-जिलोने श्री राजेन्र यादव पु 
नेदोतके कंपन श्री आनन्दप्रकाश जैन ३) 
उद नशायरी 

शेरो-शायरी श्री अयोध्याप्रसाद गोयदीय ८) 
शेरो-छुदन [पांचों भाग] 


श्री अयोध्याप्रसाद गोयठीय २ ०) 


कविता 
वढ़सान [महाकाव्य] प्री अनृप शर्मा ६) 
पसिलन-पामिनी श्री हरिवंशराय 'बच्चन' ४] 
घृपके-घान श्री गिरिजाकुमार माथुर. ३ 
पे कस श्री हुकमचन्द्र 'बुखारिया! २॥) 
हि के श्रीमती शान्ति 
आय शक सर नीमती शान्ति एम. ए २) 


[ १८० ॥ 
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दा भा सच आस शा 


हमारे आराष्य श्री बनारसीदास चतुर्वेदी. ३) 
संस्मरण श्री! बनारसीदास चतुर्वेदी. ३) 
रखा-चित्र श्री बनारसीदास चतुर्वेदी. ४] 
जेन-जायरणके अग्रदुत श्री अयोध्याप्रसाद गोयछीय १) 
ऐतिहासिक 
खण्डहरोका बंभव श्री मुनि कान्तिसागर ६) 
खोजक़ी पगडण्डियाँ श्री मुनि कान्तिसागर ४] 
चोलकप कुमारपाल श्री लक्ष्मीजकर व्यास, एम ए ४) 
कालिदासका भारत [भाग १] श्री भगवतदशरण उपाध्याय. ४) 
कालिदासका भारत [भाग २] श्री भगवतशरण उपाप्याय. ४] 
हिन्दी जेन-साहित्व का सं० इतिहास श्री कामताप्रसाद जैन. शा<) 
ज्योतिष 
भारतीय ज्योतिष श्री नेमिचद्ध जैन ज्योतिपाचार्य ६) 
फेवलन्नानप्रशनचूणामणि श्री नेमिचन्द्र जैन ज्योतिषाचार्य ४) 
करलफ्थण [सामुत्रिक शास्त्र] प्रो० प्रफुल्लक्रमार मोदी ॥9 
विधिन 

द्विवेदी-पत्रावल्ली श्री वैजनायसिंह विनोद. ३॥) 
जिन्दगी मसदाराई श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ४) 

जतरश्मि [एफांड्ी नाटफ] डॉ रामकुमार वर्मा २॥) 
ध्वनि और संगीत प्रो> छलितकिशोरसिंह ४) 
हिन्दू-विवाहने कन्यादातका स्थान. श्री सम्पुर्णानन्‍्दजी १) 
ज्ञानगंगा [सुक्तियाँ] श्री नारायणप्रसाद जैन ६] 
रेडियो-नाटच-शित्प श्री सिद्धावजुमार एम ए  २॥) 


इरत्‌ के तारोएन [ थालोचनात्मर] प्रो० रामस्वत्प चतुर्वेदी ४9 
भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्ग कुण्ड रोट, वनारत 
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लेखक 


जन्म--श्रावण पूणिमा, वि० स० १६८४ । 
स्थान--सहनीपट्री वक्‍सर [विहार |। 
शिक्षा--वी ० ए ० [ हिन्दीमे झॉनर्स ,, एम० ए० 
[हिन्दी]। पी ० एच ० डी ० उपाधिके निमित्त 
हिन्दी-ना टकके क्षेत्रम अनुशीलन । 
लेखन--सन्‌ १६३६ में लेखन प्रारभ-कविताओं 
और कहामियोका, वादमे नाटक भर 
समीक्षात्मक निवधोका । सन्‌ १६५१ में 
“कवि गीतिनाटच तथा सन्‌ १६५४ मे 
रेडियो-काव्य-नाटकोका सग्रह सृष्टिकी 
साझ और अन्य काव्य-नाटक' प्रकाशित । 
रेडियोसे सवबध--सन्‌ १६४८ से रेडियो-नाटक- 
लेखन प्रारम्भ अप्रेल १६५२ से ढाई वर्षों 
तक आल इडिया-रेडियोके पट्ना केन्द्रमे 
नाटक-लेखक। सन्‌ १६५४ में ःहॉयस आफ 
अमेरिका वाथिगटनकी हिन्दी-स्विस 
हारा आयोजित रेडियो-रूपक-प्रतियों गिता मे 
एवं रुपव सर्वश्रेष्ठ स्वीक्षत एवं पुरस्द्ठत । 
प्रिय विषय--काव्य, नाटक, श्रालोचना, दर्ग न, 
मनोविज्ञान, जीवन-चरित्र सस्मरण । 
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